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सम्पादकीय 


परिसंवाद ४ जंनविद्या एवं प्राकृत" माचं १९८१ में प्राकरत एवं जैनागम विभाग 
दारा विषश्वविद्याख्य अनुदान आयोग के आर्थिक सहयोग से आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी 
की निष्पत्ति है। इस संगोष्ठी मेँ स्थानीय तीनों विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा 
संस्थानों के अतिरिक्त सुदुर दक्षिण से मसूर, धारवाड; राजस्थान से उदयपुर, जयपुर, 
जोधपुर, वीकानेर, काडनूः; मध्यप्रदेश से इन्दौर, उज्जंन, जबलपुर, सागर, रीवा; 
विहार से पटना, भागलपुर, वंशारी; उत्तरभ्रदेश से रुखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, 
आगरा, रुडको, मेरठ; उड़ीसा से भुवनेश्वर तथा दिल्छी के विदान सम्मिलित हृए । 
समागत विद्वानों मे जन ओर बौद्ध श्रमणधारा के पारम्परिक शास्त्रीय विद्वानों के 
साथ ही प्राचीन भारतीय इतिहास, कला, संस्कृति, पुरातत्व, धमं, दशंन, प्राक्त, 
पारी, अपश्रणश भाषा ओर साहित्य, भाषाविज्ञान, समाजविज्ञान, मनोविज्ञान तथा 
आधुनिक विज्ञान के मनीषी विद्वान्‌ शामिर थे । संगोष्ठी के संयोजक-निदेशक के रूप 
मे प्रारम्भिक वक्तव्य में मेने कहा था कि “जरह तक हमारी जानकारी है पिष्टे पचास 
वर्षो मे काशी में प्राकृत एवं जंनविद्या पर विचार करने के लिए ज्ञान-विज्ञान की 
विभिन्न शाखाओं के इतने विद्धानो का समागम प्रथम वार हो रहादै।' 


गत संगोष्ठी ओर इस प्रकाशन के अन्तरारू मे प्राकृत एवं जेनागम विभाग 
दवारा विश्वविद्याख्य अनुदान आयोग के आर्थिक सहयोग से माचं १९८७ में जनविद्या 
ओौर प्राकृत के अध्ययन कौ दिशा में रष्टय स्तर पर दो अन्य आयोजन सम्पन्न हृए-- 
१. जंनविद्या एवं प्राकृत का अन्तरशास्त्रीय अध्ययन संगोष्ठी तथा २. श्राकृत अध्ययन 
पाटयक्रम अल्पावधि सत्र' 1 ये आयोजन पिषठके लगभग तीन दशक्रो मं भारत के 
विभिन्न अंचलों मे जंनविद्ा ओर प्राकृत पर आयोजित संगोष्ठियो, सम्मेलनो, शिविरों 
आदि सें विद्रानों द्वारा अभिव्यक्त विचारों के परिप्रेक्ष्य में अग्रिम चरण हे। 


भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी मे इस प्रकार के राष्टरीय आयोजनों 
को एक विशेष अर्थवत्ता है । परम्परागत शास्त्रीय अध्ययन के वियाकेन्दर सम्मूर्णानन्द 
संस्कृत विश्वविद्यालय मे एेसे आयोजनों की निजी साथंकता है । यहं विश्वविद्याख्य 
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सम्पादकीय 


परिसंवाद ४ जंनविदा एवं प्राकृत" माच १९८१ मे प्राकृत एवं जैनागम विभाग 
दारा विश्वविद्याख्य अनुदान आयोग के आर्िक सहयोग से आयोजित रा्टीय संगोष्ठी 
की निष्पत्ति है। इस संगोष्ठी मे स्थानीय तीनों विश्वविद्यालयों तथा उच्च रिक्षा 
संस्थानों के अतिरिक्त सुदरर दक्षिण से मँसुर, धारवाड़; राजस्थान से उदयपुर, जयपुर 
जोधपुर, वीकानेर, लाडनू; मध्यप्रदेश से इन्दौर, उज्जन, जबलपुर, सागर, रीवा 
विहार से पटना, भागलपुर, वंशारी; उत्तरप्रदेश से रुखनऊ, इसरहाबाद कानपुर 
आगरा, रुड़की, मेरठ; उड़ोसा से भुवनेश्वर तथा दिल्खी के विद्वानु सम्मिक्ति हृए 
समागत विद्वानों मे जेन ओर बौद्ध श्रमणधारा के पारम्परिक शास्ीय विद्वानों के 
साथ ही प्राचीन भारतीय इतिहास, कला, संस्कृति, पुरातत्व, धमं, दशंन, प्राकृत, 
पारी, अपश्च श भाषा गौर साहित्य, भाषाविज्ञान, समाजविज्ञान, मनोविज्ञान तथा 
आधुनिक विज्ञान के मनीषी विद्वानु शामिर थे। संगोष्ठौ के संयोजक-निदेशक के रूप 
मे प्रारम्भिक वक्तव्य में मैने कहा था कि “जहाँ तक हमारी जानकारी है पिष्टके पचास 
वर्पो मे काशी मे प्राक्त एवं जेनविद्या पर विचार करने के चिए ज्ञान-विज्ञान की 
विभिन्न शाखाओं के इतने विद्वानों का समागम प्रथम वार हो रहा है 1 


| गत संगोष्ठी ओर इस प्रकाशन के अन्तरा मे प्राकृत एवं जेनागम विभाग 
दवारा विश्वविद्याख्य अनुदान आयोग के आर्थिक सहयोग से माचं १९८७ में जंनविद्या 
ओर प्राकृत के अध्ययन कौ दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर दो अन्य आयोजन सम्पन्न हृए- 
१. जनविद्या एवं प्राकृत का अन्तरशास्त्रीय अध्ययन संगोष्ठी तथा २. श्राृत अध्ययन 
पासयक्रम अत्पावधि सत्र' 1 ये आयोजन पिछले रगभग तीन दशक्रो मे भारत के 
विभिन्न अचलो मे जनविद्या ओर प्राकृत पर आयोजित संगोष्ठियो, सम्भेलनों, शिविरों 
आदि में विद्वानों द्वारा अभिब्यक्त विचारों के परिग्रेक्ष्म में अग्रिम चरण रहै। 


भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी मे इस प्रकार के राष्ट्रीय आयोजनों 
को एक विशेष अ्थ॑वत्ता है । परम्परागत शास्त्रीय अध्ययन के विाकेन्द्र सम्पूर्णानन्द 
संस्कृत विश्वविद्यालय में एेसे आयोजनों की निजी साथंकता है । यह्‌ विश्वविद्याख्य 


परिसंवाद्‌-* 
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अपने अधिनियम को धारा ७ के द्वारा “संस्कृत, पाकि तथा प्राक्ृतविद्या के शिक्षण की 
व्यवस्था करने तथा अनुसन्धान कार्यो ओर ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार की 
व्यवस्था करने के किए प्रतिश्रुत है। विश्वविद्यालय के इस गरिमामय व्यापक 
उदेश्य को ध्यान मे रखते हुए मेने अपने प्रारम्भिक वक्तव्य मे कामनाकीथी कि 
““प्राच्यविद्या के एतिहासिक केन्द्र काशौ के इस विश्वविद्याख्य मे आयोजित देश के 
विद्धान्‌ मनीषियों कौ यह्‌ संगीति भारतीय संस्कृति के सामासिक स्वरूप क्रा परिचय 
कराने की दिशा में सारे भारत की मनीषा का मागंदशंन करे ।*' परिसंवादमालाका 
प्रकाशन एेसे आयोजनों की निष्पत्ति को जन-जन तक पहुचाने का एक प्रशस्त 
उपक्रम है। इस भाग मे १९८१ की संगोष्ठी के चुने हुए निबन्ध प्रस्तुत हैँ 1 


विगत दशको मे जेनविद्या ओर प्राकृत के अध्ययन-अनुशीलन की ओर विद्वानों 
तथा नयी पीढी का ध्यान विशेष रूपसे आकृष्ट हुआ है । यह अप्रत्याशित ओौर 
अकारण नहीं है । इस आकषंण का रोचक इतिहास है । इसके तकसंगत कारण हैँ | 
यहां उनकी विस्तृत चर्चा का अवसर नहीं है, तथापि कतिपय विन्दृओों को ओर 
हमारा ध्यान जाना आवश्यक है । 


जेन श्रमणधारा का अवदान परिमाण मे विशार ओर इयत्ता मे महनीय है । 
देश ओौर कारुकी दष्टिसे यह व्यापक क्षत्र तथा दीर्घंकारावधिमें व्याप्त है। 
उन्नीसवीं गौर बीसवीं शती में देश ओर विदेश के प्रबुद्ध विद्वानों के अनुसंधान कार्यो से 
अनेक नये पक्ष उद्घाटित हृए हैँ । परिणाम स्वरूप यह्‌ अनुभव किया जने र्गा 
है कि जन श्रमणधारा के इस अवदान का मूल्यांकन धमं, दशंन ओर साहित्य की 
परिसीमाभों मे बंधकर नहीं किया जा सकता । नहीं किया जाना चाहिए । मानविको, 
समाजविज्ञान तथा विज्ञान को विभिन्न शाखा-प्रशाखाओं के सन्दभं मे इसका अध्ययन 
अपेक्षित है । यह्‌ भी भ्रमट्टाहै कि जंनविद्या ओर प्रकृतों का अध्ययन किसी 
सम्प्रदाय विषेष तक सीमित है। इसी व्यापक अर्थं को अभिव्यक्त करने के किए 
इधर के दशको मे भारतीय भाषाओं में जैनविद्या' ओर अंग्रेजी मे जैनारोजी शब्द का 
प्रयोग आरम्भ हुआ । 


जंनविद्या। ओर प्राकृत का अध्ययन भारतीय विद्या की एक महत्वपूणं शाखा के 
रूप में क्रिया जाये, इसके लिए गत॒ दो शताब्दियों से प्रयत्न किये जाते रहै है। 
इस दृष्ट से पाश्चात्य विद्वानों विशेषकर जमंन विद्वानों का कार्यं विशेष महत्त्वपूणं 
है । डां० हरमन जंकोवी ने जैन श्रमण परम्परा के जो प्च उद्घाटित किये उनसे 
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पहरी वार पाश्चव्य जगत्‌ न इसका एेतिहासिक महत्व स्वीकार किया । डं° रिचाडं 
पिशेल ने प्रकृत भाषाओं का विशाल व्याकरण लि्लकर यहु स्पष्ट कर दिया कि 
प्रकृत" अनेक देश-भाषाओं के समूह का एक समुच्चय अभिधान है तथा विभिन्न 
प्रृतो, अपश्र शो का विकास नव्य भारतीय भाषामों के रूपमे हआ है । इस 
व्यापक परिरक्ष्य मे प्राकृत भाषाओं ओर साहित्य का अध्ययन किया जाना चाहिए । 


भारत मे “अक इण्डिया ओरियंटर कन्फेन्स' में "प्राकृत एण्ड जेनिज्म' का 
एक स्वतन्त्र विभाग ( सेक्शन ) आरम्भ होमे से जंनविद्या ओर प्राकृतो के अध्ययन 
को एक नयी दिशा ओर गति मिरी । काशी दिन्द्र विश्वविद्याख्य मे आयोजित 
कान्फन्स के अधिवेशन से प्रेरणा पाकर सन्‌ ६९४४ मेँ काशी मे भारतीय ज्ञानपीठ 
जसी संस्था को स्थापना हई । ओर सन {९६०८ मे जब सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्व- 
विद्याख्य मे आक इंडिया ओरियेन्टर कन्फ़न्स का अधिवेशन हृ तब अध्िवेशन कौ 
पूवं संध्या पर भारतीय ज्ञानपीठ को ओर से जंनविद्या पर एक संगोष्ठी का आयोजन 
किया गया । इसमे ज्ञनपीठ के संस्थापकों सहित प्रो° ए° एन ० उपाघ्ये जसे अनेक 
वरि विद्वान्‌ सम्मिलति हए । कान्फरन्स के सनु १९६१ मे श्रीनगर ( जम्मू-कश्मीर ) में 
सम्पन्न अध्विशन से लेकर १९६९ मे जादवपुर ( पश्चिम बंगार ) मे आयोजित 
रजत जयन्ती अधिवेशन तक जंनविद्या ओर प्राकृत के अध्ययन-अनुशील्न की ओर 
बद्ते हृए आकषंण को मेने प्रत्यक्ष देखा है । गत वषं १९८६ मे कलकत्ता अध्िवेशन 
तक कान्फन्स के म।घ्यम से जंनविद्या ओर प्राकृत के प्रसार का जो परिदृश्य सामने 
आया है, उससे अब इसको समीक्षा अपेक्षित हो गयी है । 


भारतीय विश्वविद्यालयों मे संस्कृत, पालि, प्राकृत के अध्ययन के सम्मिकित्‌ 
विभाग 'डिपाटमेन्ट आव क्लासिक छेग्वेजेज' को स्थापना से संस्कृत के साथ पाली 
ओर प्राक्त का अध्ययन-अनुशीखन प्रारंभ हआ । इस प्रकार संस्कृत, पाटी, प्राक्त, 
अपञ्ंश आदि प्राच्य भारतीय भाषाओं ओर साहित्य के व्यापक तथा सामासिकं 


अध्ययन की प्रशस्त परम्परा चरी । 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद यह्‌ स्वाभाविक था कि भारतीय संसृति को इस 

विराट, दी॑कारृब्यापी ओर वं विध्यपूर्णं विरासत के अध्ययन के किए स्वतन्त्र प्रयत्न 
किये जायें 1 इसी उदेश्य से संस्कृत तथा पाली या बौद्ध अध्ययन के स्वतन्त्र विभागं 
- जने । प्राकृत का स्वतन्त्र अध्ययन सवंप्रथम महाराष्ट मे अधंमागधी के नाम से आरम्भ 
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हआ । स्व प्रो° पो° एङ° वैद्य को इसका सर्वाधिक श्रेय है। विगत तीन दशकों मे 
जेनविद्या ओर प्राकृत के अध्ययन के लिए कतिपय भारतीय विश्वविद्यालयों में 
स्वतन्त्र विभाग स्थापित हृए हैँ 1 इनमें सामाजिक न्यासो द्वारा स्थापित “इंडोवमेन्ट 
चेयसं" सम्मिलित है । इनमे दल्िण में मंसूर, मद्रास, धारवाड, बिहार में वैशाखी, मगधः 
उत्तरप्रदेश मे वाराणसो, राजस्थान मे उदयपुर, जयपुर तथा महारष्टर मे कोल्टपुर 
ओर पुना उल्लेखनीय हं 1 


सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्य।ख्य, वाराणसी भारत मे ही नही, पूरे विश्व में 
एक एेसा विश्वविद्याख्य है, जिसने श्रमण परम्परा को जन ओर बौद्ध दोनों प्रमुख 
घ्ाराओं के अध्ययन के किए एक स्वतन्त्र संकाय को स्थापना की, जिसमे प्राक्त 
मौर जंनदशंन तथा पाली ओर बौद्धदशंन के अध्ययन के किए दो-दो स्वतन्त्र विभाग 
बनाये गये । इसके साथ ही यह भी उत्लेखनीय दै किं यहु विश्वविद्यालय पूरवं- 
स्नातक से ऊेकर अनुसन्धानोपाधि तक के पाण्यक्रम का संचालन ओर परीक्षाकी 
व्यवस्था करता हे । 


जनविद्या ओर प्राकृत के स्वतन्त्र विभागों के साथ विश्वविद्यालयों के प्राचीन 
भारतीय इतिहास, कका, संस्कृति एवं पुरातत्व, दशंन, समाजशास्त्र, राजनीति- 
शास्त्र, अ्थंशास्त्र, मनोविज्ञान, गणित आदि विभागोँमे भी जंनविद्याके विविध 
पक्षो पर अनुसन्धान कायं हुआ है । संकाय पत्रिका श्रभणविद्या भाग-श मे हायर 
एजुकेशन एण्ड रिसचं इन प्राकृतस्‌ एण्ड जंनोलाजी' शीषंक से मैने इसका एक 
व्योरेवार विवरण दिया है । 


जंनविद्या ओर प्राकृत के अध्ययन-अनुशीलन का यह व्यापक प्रसार उसके 
अन्तरशास्त्रीय अध्ययन कौ सम्भावनाओं को मुखरित करता है। विगत दशको में 
विभिन्न विश्वविद्यालयों मे आयोजित संगोष्ठियो, सम्मेलनों, शिविरं, कायंशालाओं 
आदिने इसे ओर अधिक पुष्ट किया है । सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के प्राकृत 
एवं जनागम विभाग द्वारा आयोजित ऊपर उल्लिखित तीन आयोजनों से अन्तर शास्त्रीय 
अध्ययन कौ सम्भावनाभों को चरम बिन्दु तक्र स्थापित किया है । प्रस्तुत परिसंवाद 
इसकी एक वानगी मात्र है । 


ज॑नविद्या ओर प्रत के अध्ययन के उपयुक्त प्रसार के समानान्तर कतिपय 
एसे तथ्य भी सामने अये है, जो इस अध्ययन के भावी संकटकी ओर इगित 
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केरते हैँ । यद्यपि सभौ प्राच्यविद्याओं का अध्ययन-अनुशीलन वतंमान देश, कार ओौर 
परिस्थितियों मे एक विचित्र सांस्कृतिक संकट के दौर से गुजर रहा है ओर यहु समग्र 


रूप से चिन्ता का विषय है; फिर भो यहाँ जैनविद्या गौर प्राकृत से सम्बद्ध पक्षो का 
निदश विशेष रूप से अपेक्षित है- 


विश्वविद्यालयों मे जंनविद्या ओर प्राकृत के जितने पाल्यक्रम चरुरहेरहैः वे 
विषय को व्यापकता ओौर समग्रता की दष्ट से आमूल संशोधन की अपेक्षा रखते हैँ । 


जेनविद्या ओर प्राकृतो के लिए जिस जैन श्वमणधारा का सर्वाधिक ओर 
महनीय योगदान है, उस परम्परा के अनुयायियों मे इसका अध्ययन निरन्तर क्षीण 
होता जा रहा है । 

विश्वविद्यालयों मे ` जो अध्यापन ओर अनुसन्धान कायं हो रहे है, उनमें से 
अधिकांश शास्त्रीय परम्परा तथा प्राच्य भाषाओं के ज्ञान के अभाव में गुणवत्ता कौ 
दृष्टि से बहुत सामान्य, तथ्यो को दुष्टि से अपूणं ओर चुटिपुणं तथा समीक्षा ओर 
तुखनात्मक अध्ययन क नाम से अत्यन्त दोषपूणं है । इस कारण सांस्कृतिक अवदान का 
उज्ज्वल पक्ष उजागर होने के स्थान पर उसका विद्र प प्रस्तुत हो रहा है। अपवादो की 
बात यहां नहीं है । 

अन्य विषयों को तरह जँनविद्या ओर प्राकृत के अध्यापक तथा विद्याथियों में 
भी ्रोफेशनकिज्म' के वदृते प्रभाव से शास्त्र ओर सांस्कृतिक परम्परा का अन्तः | 
प्रविष्ट अध्ययन-अनुशोलन क्रमशः समक्त हो रहा है । अथन्मूखी समाज व्यवस्था 
शिक्षा जगत्‌ को जिन बुराइयों से ग्रसित कर रही है, उनसे अव धीरे-धीरे जनविद्या 
ओर प्राकृत क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है । 


राष्टरीय स्तर पर आयोजित संगोष्ठी, सम्मेखनों आदि में एक मंच पर उपस्थित 
होकर विद्वान्‌ मनीषी सामूहिक रूप से जंनविद्या ओर प्राकृत के अध्ययन-अनुशीलन के 
उज्ज्वल ओर कमजोर दोनों पक्षों को खुल्कर समीक्षा करते हैँ ओर तरुियों के 
निराकरण के विषय मे एकजुट होकर चिन्तन करते हैँ । इस प्रकार के सामूहिक 
चिन्तन ओर प्रयत्नो के फलस्वरूप हम अआशान्वित हैँ कि जंनविद्या ओर प्राकृत के 
अध्ययन-अनुशीलन को वह दिशा प्राप्त होगी, जिससे उसका लोक मंगरकारो अवदानं 
सवंसुरुभ बने । 

इस परिसंवाद को पाठकों के हाथों सौपते हृए हम अपने उन सभी मागंदशंको, 
संहयोगियों ओर शुभचिन्तकों का स्मरण करते ह, जिनका सम्बल प्राकृत एवं जनागम 
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विभाग को प्राप्त होता रहा है। १९८१ मे आयोजित संगोष्ठी की सफलता का बहुतं बंडां 
शरेय तत्कालीन कुरूपति आचायं बदरीनाथ शुक्छ को ह । श्रमणविद्या संकाय द्वारा 
प्रस्तुत परिसंवाद माला के प्रकाशन का प्रस्ताव भी उन्हीं को अध्यक्षता में विद्या 
परिषद्‌ ओर कायंपरिषद्‌ ने स्वीकृत किया । हादक कृतज्ञता के साथ हुम उनका 
स्मरण करते है 1 श्चमणविद्या संकाय के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर जगन्नाथ उपाध्याय 
प्रिसंवाद के इस प्रकाशन से सर्वाधिक प्रसन्न होते, किन्तु असमयमेंदही वे हमसे 
बिचछुड॒ गये । परिसंवाद क। यह्‌ भाग उनके प्रति प्राकृत एवं जंनागम विभाग का 
अ््यंदान है 1 संगोष्ठी में स्थानीय संस्थाओं के साथ देशभर के जो प्रतिनिधि सम्मिक्ति 
हए तथा संगोष्ठौ को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने में विश्वविद्यालय के जिन अध्यापको, 
अधिकारियों एवं कमंचारियों का योगदान रहा, उनका इस अवसर पर हम आदर- 
पूवक स्मरण करते हं । 


श्रमणविद्या संकाय के किसी भौ विभाग के आयोजन को संकाय का सामूहिक 
उपक्रम मानने की प्रशस्त परम्परा रही है । तदनुरूप इस परिसंवाद के सम्पादक 
मण्डर मे संकाय के पाचों विभागों के विभागाध्यक्षो का सहभागित्व स्वीकार करते 
हुए मृज्ञे हादिक प्रसन्नता हे । 

परिसंवाद के इस भाग के प्रकाशन का निणंय तत्काटीन कुरुपति डं - राम- 
करण शर्मा के कायंकाल मे लिया गया था । उनका हुम साभार स्मरण करते हं। 


इस परिसंवाद के प्रकाशन के समय तक वतमान कुरूपति प्रोफे्षर विश्वनाथं 
वेङ्खटाचलम्‌ को अध्यक्षता ओर निर्देशन मे प्रकृत एवं जंनागम विभागने रष्टरीय 
स्तर के दो महत्त्वपूणं आयोजन सम्पन्न कयि । हमे पूणं विश्वास है कि उनके कुशकः 
नेतृत्व मे विभाग अन्य योजनाओं को क्रियान्वितं कर सकेगा । उनके प्रति हम 
मपनी हादिक कृतज्ञता व्यक्त करते है। विश्वविद्याख्य की प्रकाशन समिति तथा 
प्रकाशनाधिकारी डं° हरिश्चन््रमणि त्रिपाठी के सतत्‌ सहयोग से इस परिसंवाद का 
सुरुचिपूणं प्रकाशन सम्भव हो सका । हम उनके हदय से आभारी हैँ ओर भविष्य मं 
पणं सहयोग के प्रति आशान्वित हैँ । 


ज्ञान असीम है ओर कायं का क्षेत्र व्यापकं है । मानवीय क्षमता की सीमा हँ 
सभो प्रकार को सावधानी रखते हृए भौ त्रुटियां सम्भव रहँ । परिसंवाद के इस 
भाग के सम्पादन-्रकाशन मे जो भी भरुल-चक रही हो, उसके किए क्षमप्रार्थी हुं ! 


२५ जुलाई, .१९८७ - गोकुलचन्द्र जेन 
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जैन श्रमण परम्परा 
इतिहास, कला भ्रौर संस्कृति 


समसत्तुबधुवणगो समयुहदुक्लो पसंसणिदसमो । 
समलोटुकचणो पुण .जीविदमरणे समो समणो 1 
दसणणाणचरित्तेसु तोसु जुगवं सप्ृष्िदोजोदु। 
एयरगपदो -त्तिं मदो सामण्णं तस्स पडिपुण्णं ॥! 
---पवयण पाहू डपुत्तं ३।४०-४१ 


जंन श्रमण परस्परा का दशन 
प. फूलचन्दर शाख्यी 


संस्कृत साहित्य मे जिसे श्रमण पद से अभिहित किया गया है” मूरूमे वह्‌ 
समण' संज्ञा पद है" 1 उसके संस्कृत छाया रूप तीन होते शमन, श्रमण ओर 
समण । श्रमणो- जन साधुओं को चर्यां इन तीनों विदोषताओं को य्यि हुए होती है । 
जिन्होने पञ्चैन्द्रियों को संवृत कर लिया है, कषायो पर॒ विजय प्राप्त कर दी है, जो 
दातर-मित्र, दुःखसुख, प्रशंसा-निन्दा, मिटरी-सोना, तथा जीवन-मरण मे समभाव 
सम्पन्न ह ओर जो सम्यग्दरान-ज्ञान-चरित्र की आराधना मे निरन्तर तत्पर दहै, 
वे श्रमण टं ओर उनका धमेही श्रमण धम दहै ।* वतंमानमे जिसे हम जनधमंया 
आत्मधमके नामस सम्बोधित करतें, वह यहीदटै। यह अखण्ड भाव से श्रमण- 
संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता हे। 


लोक मे जितने भी वमं प्रचखित ह, उनका छिखित या अलिखित दलन अवद्य 
होता दै । श्रमण परम्परा काभी अपना दशंन है, जिसके द्वारा श्चमण घमं की नीव के 
रूप मे व्यक्तिस्वातन्त्य की अक्षुण्णभाव से प्रतिष्ठा की गई टै। इसे समञ्ने के किए 
इसमे प्रतिपादित तत्त्वप्ररूपणा को हृदयंगम कर लेना आवर्यक प्रतीत होता है। 
जसा कि समग्र आगम पर द्षिपात करने से विदित होता है, इसमे तत्त्वप्रङ्यणा के 
दो प्रकार १२िखक्षित होते है-एक खोक की संरचना के रूप मे तत्त्वप्ररूपणा का प्रकार 
ओर दूसरा मोक्षमागं की दुष्ट से ततत्वप्ररूपणा का प्रकार । ये दोनों ही एक दूसरे के 
इतने निकट है, जिससे इन्दं सवथा जुदा नहीं किया जा सकता, केव प्रयोजन भेद 
से ही तत्त्वप्ररूपणा को दो भागों मे विभक्तं किया गया है । 

प्रथम प्ररूपणा के अनुसार जाति की अपेक्षा द्रव्य छह हे । वे अनादि, अनन्त 
ओर अकरत्रिम हे । उन्दीं के समुच्चय का नाम रोक है । इसचिए जंनदशंन मे लोक 





१. येषां च विरोधः दादवतिकः ( २।४।९ ) इत्यस्यावकाशः श्रमणत्राह्यणम्‌ 1-पातञ्ञकमाष्य । 
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२ जेनविद्या एवं प्राक्त : अन्तरणास्त्रीय अध्ययन 


मी स्वप्रतिष्ठ ओर अनादि-अनन्त माना गया है 1 छह द्रव्यो के नाम है--जीव, पुद्गल, 
धर्म, अधम, आका ओर काल । इनमें से काल द्रव्य सत्स्वरूप होकर भो शरीर के 
समान वहुप्रदेशी नहीं है, इसखिए उसे छोडकर दोष पांच द्रव्य अस्तिकाय माने गये 
है । पुद्गर शक्ति या योग्यता की अपेक्षा वहुप्रदेशी माना गया टे । 

संख्या की दष्ट से जीवद्रव्य अनन्त है" पुद्गल द्रव्य उनसे अनन्त गुणे है, 
धमं, अधमं ओर आकाश द्रव्य एक-एक हैँ जर काल द्रव्य असंख्यात ह । 

ये सब द्रव्य स्वरूप सत्ता की अपेक्षा भिन्न-मिन्न हँ । फिर भी इन सवमे घटित 
हो एेसा इनका एक समान्य लक्षण है, जिस कारण ये सव द्रव्य पद हारा अभिहित 
किये जाते है । वह्‌ है--उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यगुक्तं सत्‌ । सदद्रव्यलक्षणम्‌ ।* जो सत्स्वरूप 
हो वह्‌ द्रव्य हैया सत्स्वरूप होना द्रव्य का लक्षणदटै। यहां सत्‌ ओर द्रन्यमे लक्ष्य 
लक्षण की अपेक्षा मेद स्वीकार करते परभीवे सवंधादो नहीं, एकर चाहे 
सत्‌ कटो या द्रव्य दोनो का अथं एक है । इसी कारण जंन-दशन में अमाव को सवंथा 
अभावरूप न स्वीकार कर उसे भावान्तर एवं भाव स्वीकार कियागया हि ।2 


नियम यह है कि सत्‌ का कभी नाश नहीं होता ओर असत्‌ का कभी उत्पाद 
नही होता । एेसा होते हृए मी वह (सत्‌) सवथा कूटस्थ नहीं है- क्रियाशील टै ।* यही 
कारण दहैकिप्रकरेतमे सत्‌ को उत्माद, व्यय ओौर ध्रौव्यं रूप से त्रयात्मक स्वीकार 
किया गया है 1 अपने अन्वय स्वभाव के कारण जहां वह श्रौव्य है, वहीं व्यतिरेक 
(पर्यायरूप) धमं के कारण बही उत्पाद-व्यय स्वरूप है ।< इन तीनों मे कालभेद नहीं 
दै ।* जिसे हम नवीन पर्याय का उत्पाद कहते रै, यद्यपि वही पूवं पर्याय का व्यय है, 
पर इनमे जक्षणमेद होने सेये दो स्वीकार किये गये हँ ।*° इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य 
एक ही काक मे त्रयात्मक है, यह सिद्ध होता है । 


इस त्रयात्मक द्रव्य मे उत्पाद, व्यय ओर प्रौव्य, उसके ये तीनों ही अंश सत्‌ 
हं । इनमें कथचित्‌ अभेद दै, क्योकि तीनों की सत्ता एक है । जो तीनों मेंसेक्रिसी 
एक की सत्ता है, वही अन्य दो की है । यह द्रव्य का सामान्य आत्मभूत लक्षण है। 
इससे प्रत्येक द्रव्य परिणामी नित्य है, यह सिद्ध होता है, क्योकि समय-समथ जो 
उत्पाद-व्यय होता दै, वहु उघका परिणामीपना है ओर एेसा होते हृए भी वह अपने 
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जेन श्रमण परम्परा का दन ३ 


प्रुवरूप मूलस्वभाव को नहीं छोडता, उसके द्वारा वहु सदा ही उत्पाद-व्ययरूप परि- 
णाम को व्यापता रहता है । यह्‌ उसकी नित्यता है । आगम मं प्रत्येक द्रव्य को जो 
अनेकान्त स्वरूप कटा गया है, उसका भी यही कारण है । 
द्रव्य मे उत्पाद-व्ययये कायंदँ। वे होते कंसे हैँ, यह्‌ प्रन है- स्वयं या पर 
से ? किसी एक पक्त के स्वीकार करने पर एकान्त का दोष आता है, उभयतः स्वीकार 
करने पर, जीव का मोक्ष स्वरूप से कथंचित्‌ स्वाधरित है ओर कथंचित्‌ पराधित है, 
ठेसा मानना पडता है, जो युक्तियुक्त नहीं है । अतः वस्तुस्थिति क्या है, यह्‌ विचार- 
णीयदहे। 


समाघान यह दहै कि किसीभी द्रव्य को अन्य कोई वनाता नहीं, वह्‌ स्वयं 
टोता है । अतः उत्पाद-व्यय रूप कायंको प्रत्येक द्रव्य स्वयं करता द । वही स्वयं 
कर्ता है ओर वही स्वयं कमं है। करण, सम्प्रदान, अपादान ओर अधिकरण भी वही 
स्वयं है । अविनाभाव सम्बन्धवदा उसकी सिद्धि मात्र परसे होती है, इसीलिए उसे 
कार्यं (उपचार) का साधक कटा जाता है । पर ने किया यह्‌ व्यवहार दै, परमाथ नहीं, 
क्योकि पर ते किया इसे परमार्थं मानने पर दो द्रव्यों मे एकत्व की आपत्ति आती 
है, जो युक्तियुक्त नहीं है । अतः प्रक्रत में अनेकान्त इस प्रकार घटित होता दै-- 

उत्पाद-व्यय कथंचित्‌ स्वयं होते है, वयोकि वे द्रव्य के स्वरूप ह । कथंचित्‌ पर 
से होने का व्यवहार टै, क्योकि अविनाभाव सम्बन्धवदा पर उनकी सिद्धिम 
निमित्त है 1* 


जेन धमं मे प्रत्येक द्रव्य को स्वरूप से जो स्वाधित (स्वाधीन) माना गया दं 
उसका कारण भी यहीहै। जीवने परमं एकत्व वुद्धि करके अपने अपराधव 
अपना भवश्रमण रूप संसार स्वयं बनाया है 1*> कमंरूप पुद्गल द्रव्य का परिणाम 
उसके अज्ञानादिरूप संसार का कर्ता नहीं होता । पर परको करे एेसा वस्तु स्वभाव 
नहीं । वह्‌ स्वयं अनज्ञानादिरूप परिणाम को जन्म देता है, इसलिए स्वयं उसका 
कर्त होता है! फिर भी इसके जो ज्ञानावरणादिरूप पुद्गक कमंका वन्ध 
होता है उस सम्बन्ध मे नियम यह है कि प्रति समय जंसे ही यह जीव स्वरूप स 
भिन्न पर मे एकलत्ववृद्धि या इष्टानिष्ट वुद्धि करताहै वसे ही ज्ञानावरणादिरूप 
परिणमन की योग्यता वाङ पुद्गर स्कन्ध स्वयं उससे एकक्षेत्रावगाहरूप बन्ध को 
प्राप्त होकर फल कार के प्राप्त होने पर तदनुरूप फ देने मे निमित्त होते दै । जीव- 





११. आप्तमीमांसा कारिका ७५ । १२. समयसार गा० १३1 


प्रिसंवाद- 








् जेनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरगास्त्रीय अव्ययन 


कमं का यह्‌ बनाव अनादि का से निमित्तनेमित्तिक सम्बन्धवश स्वयं बना चला 
आ रहा है । इसके अनादि मे निमित्त नहीं । 

परे जिन छह द्रव्यो का हम निदंडा कर आये है, उनमें से चार द्रव्यतो 
सदा ही अपने स्वभाव के अनुकूलही कायंको जन्म देतेहें, शेषजो जीव ओर 
पुद्गरू दो द्रव्य हँ उनमें से पुद्गक्का स्वभाव तो एेसादहै कि वह॒ कदाचित्‌ 
स्वभाव में रहते हृए भी बन्ध अनुकूरु अवस्था होने पर दूसरे पुद्गल के साथ बन्ध 
को प्राप्त हो जाता है ओर जव तक वह इस अवस्था में रहता है तव तक वह्‌ अपनी 
इकार्टपने से विमुख होकर स्कन्ध संज्ञा से व्यवहृत होता रहता दै । 


ट॒सके अतिरिक्त जो जीव है उसका स्वभाव पेसा नहींहै कि वहु स्वयंको 
कमं से आवद्ध कर ॒दुगंति का पात्र वने। अनादिसे वह्‌ स्वयंको भृला हु है। 
उसकी इसः भूख का ही परिणाम है कि वह दुंगति का पात्र बना चलाआ रहाहै। 
उसे स्वयं मे यही अनुभव करना है ओौर उसके मूर कारण के रूप मे अपने अज्ञान- 
भाव ओर राग-ढेष को जानकर उनसे मुक्तं होने का उपाय करनादहै। यही वह्‌ 
मुख्य प्रयोजन है जिसे ध्यान मे रख कर जिनागम मे तत्त्वभ्ररू्पणा का दूसरा प्रकार 
परिक्षित होता है। 


आत्मानुभूति, आत्मज्ञान . गौर आत्मचर्या इन तीनो प परिणत आत्मा 
मोक्षमागं है । उनमें सम्यग्दशंन मृ है 1 (दंसणमृखो धम्मो) । उसी प्रयोजन से 
जीवादि नौ पदार्थं या सात तत्व कहै गये हैँ ।* इनमें आत्मा मुख्य है । विर्ेषण 
हारा उसके मूक स्वरूप पर प्रकाश डालना इस कथन का मुख्य प्रयोजन है । उपीसे 
हम जानते हँ कि मँ चिन्मात्र ज्योतिस्वरूप अखण्ड एक आत्मा हँ । अन्य जितनी 
उपाधि है वह सव मे नहीं हूं । वह्‌ मुञ्जसे स्वया भिन्न है । इतना ही नहीं, वह यह्‌ 
भी जानता है कि यद्यपि नरनारकादि जीव विशेष अजीव, पुण्य, पाप, आखव, संवर, 
निजंरा, वन्ध ओर मोक्स्वरूप इन नौ पदार्थो मे मै ही व्यायता हं १८ जीवन के 
रंगमच्च पर कभी मँ नारकी वन कर अवरतरित होता हं तो कभी मनुष्य वन कर । 
कभी पुण्यात्मा की भूमिका निभाता हँ तो कभी पापी की आदिं । इतना सव होते हृए 
भी मे चिन्मात्र ज्योतिरूप अपने एकत्व को कभी भी नहीं छोडता हूँ । यही वह संकल्प 
दं जो इस जीव को मात्मस्वतन्त्रता के प्रतीक स्वरूप मोक्षमागं मे अग्रसर कर आत्मा 
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जेन श्रमण परम्परा का दर्शन ५ 


का साक्षात्कार कराने मं साधक होता है। ज्ञान-वैराग्यसम्पन्न मोक्षमागं के पथिक 
की यह्‌ प्रथम भूमिका है | 


यह जीवों के आयतन जानकर पांच उदुम्बर फटों तथा मद्य, मसि ओर मध 
का धूण त्यागी होता है। इन्दं आठ मृ गुण कहते द** जो इसके नियम से होते है 1 
साथदहा वातराग देव, निग्रन्थ गुरु ओर वीतराग वाणी स्वरूप जिनागम इसके 
आराध्य होते है ।*° यह्‌ आजीविका के एसे ही साधनों को अपनाता है जिसमे संकल्प 
पूवक हिसा की सम्भावना न हो 1*५ 

दूसरी भूमिका का श्रमणोपासक ब्रती होता दै। ब्रत वारह्‌ द-पांच अणु- 
व्रत, तीन गुणत्रत ओर चार रिक्षाव्रत 1“ यह्‌ इनका निदोष विधि से पालन करता 
टे । कदाचित्‌ दोष का उद्धव होने पर गुरु की साक्षीपूवंक खगे दोषों का परिमाजंन 
करता है ओर उनमें उत्तरोत्तर वृष्टि करते हए उस भूमिका तक वृद्धि करता है जहां 
जाकर कंगोटी मात्र परिग्रह्‌ रोष रह्‌ जाता है । 

तीसरी भूमिका श्रमण की है । यह्‌ महाव्रती होता दै। यह्‌ वन मे जाकर गुस्‌ 
की साक्षीप्‌वक जिन ब्रतोंको अंगीकार करता दै उन्हें गुण कहते है । वे २८ हेते 
है महाव्रत, ५ समिति, ५ इन्द्रियजय, ६ आवच्यक ओर ७ दोष गुण 1 शेष गुण 
जेसे--खडे होकर दिन मे एक वार भोजन-पानी केना, दोनो हाथो को पात्र वनाकरं 
लेना, केदालृच करना, नग्न रहना आदि । 


इसका जितना भी कायं हो वह्‌ स्वावर्म्बनपूवंक ही किया जाय, मात्र इस- 
च्एिही यह्‌ हाथोंको पात्र बनाकर आहार ग्रहण करता दं, हदाथोस हा कंरादुच 
करता है । रात्रि मे एक करवट से अल्प निद्राक्ताहे। 
यह सब इसलिए नहीं किया जाता है कि दरीर को कष्ट दिया जाय । शरीर 
तो जड़रै, कुमी करो, उसेतो कष्ट होता दही नहीं। यदिक्ष्टहोभी तो करने 
वाठेकोदहीहो सकता दै । किन्तु श्रमणका रागद्वेष के परवरान हकर शरोर स 
भिन्न आत्मा की संभ्हाक करना मुख्य प्रयोजन होता है, ईसच्ए वे सव त्र्या 
उसे, जिन्हें हम कष्टकर मानते है, कष्टकर भासित न होकर अवश्य करणीय भासित 
होती हे । 


१५. सागारधर्मामृत २-२ 1 १६. रत्नकरण्डश्रावकाचार्‌ ४ । 
१७. सागारधर्मामृत १-१४ । १८. वही अ. ५1 


१९. प्रवचनसार गा० २०८-२०९ ॥ 


वरिसंबाद-४ 











त +^ 


जेनविया एवं प्राकृतं : अन्तरशास्त्रीय अध्ययनं 


यह जेन धर्म-दशंन का सामान्य अवलोकन दै 1 इसे दृष्टिपथ मेँ लेने पर यह्‌ 
स्पष्ट हो जाता है किं इसका मुख्य प्रयोजन वेद, ट्धरकतुत्व ओर यज्ञीय हिसा का 
विरोध करना पूवं मे कभी नहीं रहा दै । इसके मूर साहित्य पट्खण्डागम, कपाय- 
प्राभृत, आ० कुन्दकरुन्द दवारा रचित साहित्य, मूलाचार, रत्नकरण्डश्रावकाचार, 
भगवती आराधना आदि पर दृष्टिपात करने से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है। इसक्एि जो 
मनीषी इसे सुधारवादी धमं कहु कर इसे अर्वाचीन सिद्ध करना चाहते ह, जान 
पड़ता है वस्तुतः उन्होने स्वयं अपने धमंग्रन्थों काही ठीक तरह से अवलोकन किये 
विना अयना यह्‌ मत॒ वनाया है । उन्ं नहीं भूना चाहिए कि जो वतमान मे भार- 
तीय संस्कृति का स्वरूप दषटिगोचर होता दै उसे न केवर ब्राह्मण या वेदिक संस्कृति 

कठा जा सकता है, ओर न तो श्रमण संस्कृति कहना उपयुक्त होगा । यह्‌ एक एेसा 
तथ्य है जिसे स्वीकार कर लेने पर श्रमण संस्कृति से अनुप्राणित होकर भारतीय 
संस्कृति मे जो निखार आया है, उसे आसानी से समज्ञा जा सकता है । 

उपधृक्त विवेचन से जिन तथ्यों पर विशेष प्रकाश पड़ता दै, वेये दहै 

१. इसमे सदा से प्रत्येक द्रव्य का जो स्वरूप स्वीकार किया गया ह उसके 
अनुसार जड्-चेतन प्रत्येक द्रव्य मे अथंक्रिप्राकारीपना सिद्ध होने से ही व्यतिरेकरूप 
मं ही परकतुत्व का निषेध होता दै । 

२. व्यक्तिके जीवन मे वीतरागता अजित करना मुख्य ह । अहिसा आदि 
उसके वाह्य साधन हँ । मावर इसलिए जेन धमं मे अहिसा आदि को मुख्यता दी गई 
है । यज्ञादिविहित हिसा का निषेध करना इसका मुख्य प्रयोजन नहीं है । जीवन में 
आहसा के स्वीकार करने पर उसका निषेध स्वयं हो जाता दै । 

ये कतिपय तथ्य हँ जिनसे यह स्पष्टहो जाताहैकि सुधारवादकी दष्टिसे 
जंन धमं को संस्वना नहीं हुई दै । किन्तु भारतीय जन-जीवन पर जेन संस्कृति की 
अमिट छाप अवद्य है । यह माना जा सकता है । ओर यह्‌ स्वाभाविक भी टहै। जो 
पड़ोसी होते ह उनमें आदान-प्रदान न हो यह्‌ नहीं हो सकता 1 य 


श्री गणेडा वर्णी दिगम्बर जन संस्थान, 
सन्मति जन निकेतन, नरिया वाराणसी, उत्तरप्रदेश । 
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जेन धमं ओर संस्कृति 
डां, ज्योतिप्रसाद जेन 


आदिपुराणकार आचायं जिनसेन स्वामी (ज्ञात तिथि शाके ७५९८२३७ ई.) 
के अनुसार,† इति इह आसीत्‌- यहाँ ेसा घटित हुभा--इस प्रकार की घटनावछि 
एवं कथानकों का निरूपण करने वाला साहित्य 'इतिहास', “इतिवृत्त' या एेतिह्य' 
कट्लाता है, परम्परागत होने से वह्‌ आम्नायः, प्रमाण पुरुषो द्वारा कहा गया या 
निवद्ध हुआ होने से “आषं', तत्त्राथं का निरूपक होने से “सूक्त ओर धमं (हेयोपादेय 
विवेक अथवा पण्य प्रवृत्तियों) का प्रतिपादकं एवं पोषक होने के कारण “वमंगाख' 
कह्लाता है । इस प्रकार इस परिभाषा मे इतिहास का तत्तव, प्रकृति, तथा उसके 
राजनंतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सभी अंगो का समावेश हो जातादै1 आज 
इतिहास का जो विशद व्यापक अथं ग्रहण क्रिया जाता है, उक्त पुरातन जेनाचायं 
को भी वहु अभिप्रेत था। 

इतिहास, विशेषकर प्राचीन भारतीय इतिहास का आश्य भारतीय संस्कृति 
का यथासम्भव सर्वाग इतिहास है, जिसके अन्तगंत विवक्षित युग मे देदा मे-प्रचलिति 
विभिन्न धर्मो, ददनों, समुदायो तथा तत्तद संस्कृतिय।, साहित्य-कला, आाचारःविचार, 
लोक-जीवन आदि के विकास का इतिहास समाविष्ट होता है । 

जेन संस्कृति भारतवषं की सुदूर अतीत से चरी आई, पूणतया देशज एवं 
पर्याप्त महत््वपूणं सास्करतिक धारा है । उसके सम्यक्‌ ज्ञान के बिना भारतीय संस्कृति 
के इतिहास का ज्ञान अधूरा-अपुणं रहता दै । 

(जयतीति जिनः' व्युत्पत्ति के अनुसार सवं प्रकार के आत्मिक-मानसिक 


विकारो पर पूणं विजय प्राप्त करके इसी जीवन मेँ परम प्राप्तव्य को प्राप्त करने वाले 
^परमात्मा', “जिन' या “जिनेन्द्र कहलाते हैँ । वन्दनीय, पूजनीय एवं उपासनीय होने 





१. इतिहा इती्ट तद्‌ इतिहासीदिति श्रुतेः 1 
इतिवृत्तम्थतिह्यमाम्नायञ्चामनन्ति तत्‌ 11 २४ ॥ 
ऋषिप्रणीतमाषंस्यात्‌ सूक्तं सुनृतशासनात्‌ 1 
धर्मानुशासनाच्चेदं धंमंशास्नमिति स्मृतम्‌ ॥ २५ ॥ --आदिपुराण, सगं १। 


परिसंबाद- 
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के कारण वे “अहत्‌ या “अरहंतः, दुःखपुणं संसार सागर को पार करनेके हतु 
कल्याणप्रद धर्म-तीथं का प्रवत्तंन करने के कारण तीर्थकर ', समस्त अन्तर एवं बाह्य 
परिग्रह से मुक्तं होने के कारण “निग्र॑न्थ' भौर स्वपुरुषाथं हारा श्रमपूवंक समत्व की 
साधना एवं आत्मरोधन करने के कारण शश्रमण' कहलाते हैँ । उन्हीं ऋषभादि-महा- 
वीर पयंन्त चौबीस निर्ग्र॑थ-श्रमण-अहत्‌-केवलि-जिन तीर्थकरों द्वारा स्वयं जानी गई, 
अनुभव की गई, आचरण की गई अं।र विना किसी मेदभाव के सवंसत्वानां हिताय, 
सवंसत्वानां सुखाथ' उपदेशित एवं प्रचारित धमंव्यवस्था का ही नाम जेनघमं है | 
उनके अनुयायी जेन या जनी, श्रमणोपासक स्रथवा श्रावक भी कटछाते हँ । इन 
अहिसा एवं निवृत्ति प्रधान परम्परा द्वारा पल्लवित-पोषित संस्कृति ही जेन 
संस्कृति है । 
प्राचीनता 

इस परम्परा के मृरखोत प्राग्णेतिहासिक पाषाण एवं वघातु-पाषाण-युगीन 
आदिम मानव सभ्यताओं की जीवकाद (एनिमिज्म) प्रभुति मान्यतां मे खोजे गए 
दं । सिन्धु उपत्यका मे जिस धातु-खौह-युगीन प्राग्णेतिहासिक नागरिक सभ्यता के 
अवशेष प्राप्त हए हँ उपक्र अध्य्रन से एक सम्भावित निष्करषं यह्‌ निकाला गया है फि 
उक्र कारय क्षेत्रमे वृषभ-छाछन दिगम्बर योगिराज ऋषभ की पूजा-उपासना 
प्रचछ्ति थी । उक्त सिन्त सभ्यता को प्रागवैदिक एवं अनाथं ही नहीं अपितु प्रागा्थं मी 
मान्य क्रिवा जाता है, ओर इधी कारण सुविधा के छिदु उपे वहुधा द्राविडी संस्कृति 
संज्ञा दी जाती है । वेदिक परम्परा के आद्यग्रन्थ स्वथं ऋर्वेद मे अनेक स्थलों पर 
कषमदेव के भादर पूवक प्रत्यक्ष तथा परोक्ष उल्छेख हृए दँ । स्पष्ट नामोट्छेखों के 
अतिरिक्त, वैदिक संहिताओं के अर्त्‌, केशी, त्रात्य, वातरशना, मुनि आदि शब्द 
वऋ्मभके चि ही प्रयुक्त हुए प्रतीत होते ई, ऋत्‌, सत्य, अहिसा, सदाचार आदि 
शब्द उनकी विशिष्ट मान्यताओं या प्रस्थापनागों के सूचक दै, भौर श्रमण, मुनि, यति 
आदि शब्द उनके अनुसर्तायों के । वैदिक उल्छेखों एवं संकेतो का विशदीकरण तथा 
स्पष्टीकरण पुराण ग्रन्थों मे किथा गया माना जाता है, र भागवत्‌, विष्णु, माकण्डेय, 
ब्रह्माण्ड आदि प्रमुख पुराणो मे परमेन्धर के अष्टम अवतारके रूपमे जिन नाभेय 
वऋषभदेव का वणन हभ है वह ऋष्वेदादि मे उद्क्खित ऋषभ ही ह, इस विषय में 
प्रायः कोई सन्देह नहीं किथा जाता । इन वर्णनं मे ओर जेन पौराणिक अनुश्रुतियों मे 
उन ब्रथम तीर्थकर मादिदेव नाभिसुत ऋषम के वर्णनों मे एेसा अद्भूत सादृश्य है 
जा इस तथ्य को असंदिग्ध वना देता है कि दोनों ही परम्परां में अभिप्रेत पुराणपुरुष 
परिसंवाद-४ 
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ऋपभ एक ही व्यक्ति ट, जो अन्तर है वह्‌ इतना ही है कि प्रत्येक परम्परा ने उनके 
व्यक्तित्व एवं कृतित्व को अपने-अपने रंग मेँ रंगने का प्रयत्न किया 


एतिहासिक पृष्ठभूमि 


पापाणकारोन प्रकृत्याधित असभ्य युग (भोगभमि) का अन्त करके ज्ञान- 
विज्ञान संयुक्त कमंप्रधान मानवी सभ्यता का जनक इन आदि तीर्थकर ऋषभदेव को 
ही माना जाता है । उनका ज्येष्ठ पृत्र भरत ही इस देश का सर्वप्रथम चक्रवर्ती सम्राट 
था ओौर इसी के नाम पर यह्‌ देश "भारत" या “भारतवपं' कटुलाया, यह्‌ जेन पौरा- 
णिक अनुश्रूति वेदिक साहित्य एवं ब्राह्यणीय पुराणों से समथितदै।3 ऋषभ के 
उपरान्त समय-समय पर २३ अन्य तीर्थकर हुए जिन्होने उनके सदाचारःप्रधान 
योगधमं का पुनः प्रचार किया ओर जेन संस्कृति का पोपण किया । वीव तीर्थकर 
मुनिसुवृतनाथ के तथं मे अयोध्यापति रामचन्द्र हए जिन्होने श्रमण-त्राह्मण उभय 
संस्कृतियों के समन्य का भागीरथ प्रयत्नत क्रिया, एतदथ वे दोनों परम्परां में 
परमात्मरूप मे उपास्य हुए ।४ इक्कीसवें तीर्थकर नमि विदेह के जनको के पूवज 
मिथिखा नरेश थे जो उस अध्म्रात्मिक परम्परा के सम्भवतया आद्य प्रस्तोता थे, जिसने 
जनको के प्रश्रय मे ओपनिषदिक अत्मविद्याके रूपमे विकास किया |“ व।इसवें 
तीर्थकर नेमिनाथ (अरिष्टनेमि) नारायण कृष्ण के ताऊजात भाईथे। दोनोंही जन 
परम्परा के शखाकापुरुष हैँ । दोनों ही भारतयुद्ध के समसामयिके एतिहासिक 
नरपुंगव हैँ । अरिष्टनेमि ने श्वमणधमं पुनरुत्थान का नेतृत्व का तो कृष्ण ने उभय 
परम्भराओों के समन्वय का स्तुत्य प्रस्तुत क्रियाः| तेइसवें तीर्थकर पादवं (७७७- 
८७७ इ० प°) काशी के उरगवंशी क्षधिथ राजकुमार थे ओरं श्रमण घमं पुनरुत्थान 
आन्दोखन के सवंमहान्‌ नेता थे, सम्भवतया इसी कारण अनेक आधुनिक इतिहास- 
कारों ने तीर्थकर पादवं को ही जंनधमं का प्रवतंक मान ल्या । इसमे सन्देह नहीं करि 


---~-~- - -. णिक क त द क ककय 
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२. देखि †. हदीराकार जन-“भारतीय संस्कृति में जेनघपं का योगदान , पु° ११-१९; 
डँ. ज्योतिप्रसाद जेन--'जैनिञ्म : दी ओल्डेस्ट क्िविग॒रिलीजन, पुऽ ४०-४६; तथा 
भारतीय इतिहास : एक दुष्टिः (द्वि° सं०), पृ° २१-२९। 

३. वही, प° २४; स्वामी कर्मनिन्द--'भारत का आदि सम्राट", तथा (भरत ओर भारत । 

४. (भारतीय इतिहास : एक दृष्टि, प° ३२॥ 

५. डा० हीराकाक जंन, वही, पु° १९-२० । 

६. “भारतीय इतिहास : एक दृष्टि ; पु० ३३, ४२-४५ । 


परिसंबाद -४ 
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पार्वं अपने समय के सवंमान्य महापुरुष थे । उनका चातुर्याम धमं प्रसिद्ध है । 
अन्तिम तीर्थकर वद्ध॑मान महावीर, बौद्ध साहित्य मे जिनका निगंटनातपृत्त (निर््रथ- 
ज्ञातुपुत्र) के नाम से उत्केख हा दै; का जीवन कार ५९९-५२७ ई. पूवं है । बुद्ध 
प्रभति महामानवों के उस महाय॒ग में उत्पच्च महामानव महावीर का व्यक्तित्व एवं कृतित्व 
एतिहासिक दुष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूणं है । श्रमण पुनरुत्थान आन्दोलन पूणतया निष्पन्न 
हुजा, इसका अधिकांश श्रेय महावीर को टे । संव का पुनगटन करके जनधमं को जो 
रूप उन्होने प्रदान किया वही गत अद्ाई सहस्र वर्षा के जन संस्कृति के विकास के 
इतिहास का मूलाधार है । 

महावीर के निर्वाणोपरान्त उनकी शिष्य परम्परा के साधु-साध्वियों ने उनके 
सन्देदा को देदा के कोने-कोने मे पर्हुचाथा । उनकी आघ्वीं पीढ़ी मे श्रुतकेवलि भद्रवहू 
के समय पर्यन्त महावीर का संघ प्रायः अविच्छिन्न वना रहा, किन्तु द्रादशवर्षयि 
भीषण दुभिक्ष के कारण उक्त आचाय संघके एक बडे भाग सहित दक्षिणापथ को 
विहार कर गए जहाँ कर्णाटक आदि विभिन्न प्रदेशों मे जेनधमं के अनेक नवीन केन्द्र 
विकसित हुए 1 मद्रवाहु के आम्नायगिष्य मौयं सम्राट चन्द्रगुप्तनेभी गुरु काअनु- 
गमन करके कर्णाटक देशस्थ कटवप्रनामक पवेत पर अन्तिम जीवन एक जंनमुनि के 
रूप मे व्यतीत किया 1 

दुष्काख को अवधिमेजो साधु उत्तरापथमेही वने रहे, वे स्वभावतः 
शिथिखाचार से अपनी रक्नषान कर सके। मावा, गजरात प्रभृति पश्चिमीय प्रदेश 
उनके केन्द्र वन । आचारःविचार की दष्िसे इन दक्षिणी ओौर पश्चिमी शाखाओं के 
वीच मतभेद की खाई वदती गई, जिसने कालान्तर मे (प्रथम शती ई. के अंतिम पाद 
मे) दिगम्बरःख्वेताम्बर सम्प्रदाय भेद को जन्म दिया 1 एक तीसरी शाखा का केन्द्र 
शूरसेन देश को महानगरी मथुरा रही जो विभिन्न धर्मो, संस्कृतियों एवं जातियों का 
भी चिरकाल तकत महतत्वपूणं संगम-स्थर वनी रही । मधरा के जंनसंघ ने उपर्युक्त 
दोनों शालाथों के बीच समन्वथ करने के स्तुत्य प्रयत्न किये, उन्होने उस महान्‌ 
सरस्वत्‌! नदान का नेतृत्व एवं प्रचार करिया जिसके फलस्वरूप गरु-रिष्य परम्परा 
मे मौखिक दार से संरक्षित एवं प्रवाहित द्वादशांगश्रुत रूप जिनागम के महत्त्वपूणं 





७. देखिए्‌--ज्यो० प्र ° जैन, रिवाद्छ आफ श्रमणधमं इन केर वैदिक एज' (“जैन जनंलः, 
२९७१-७२); भारतीय इतिहास : एक दृष्टि" प० ४५-५० । 

८. वही, प° ५०, ५४-५९ । 

९. वही, प° ८८-८९ ॥ 


वरिसंनाद- 
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अंशो का पुस्तकीकरण तथा पृस्तक-साहित्य प्रणयन का प्रवत्तंन हआ "° तदन्तर 
दिगम्बर एवं दवेताम्बर, उभय सम्प्रदायो का स्वतन्र विकास प्रारम्भ हना, संघभेद 
टोते रहै, नये-नये सम्प्रदाय-उपसम्प्रदाय वनते रहे, आचार-विचार में भी देदा- 
कालानुसार परिवतन होते रहे 1 जेन संस्कृति का सवंतोमुखी संवद्रधंन होता रहा । 
कभी-कभी ओर कटी-कटीं पर्याप्त उत्थान जथवा पतन भी हए । प्रमुख राज्याश्रय 
एवं जनसामान्य का समथेन प्राप्त हमा तो साम्प्रदायिक विद्वेष ओर अव्याचारका 
शिकार भी होना पड़ा । प्रथमद्वितीय दाताब्दी ईस्वी से ठेकर प्रायः अठारहवीं च॒ताब्दी 
पयन्त उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत मे जंनवमं का विरोप उत्कषं एवं प्रभाव 
रहा । यों, राजस्थान के विभिन्न राज्य, मध्यर-भारत, विदर्भं, गुजरात ओौर कर्णाटक 
जन संस्कृति के प्रमुख गढ़ रहेटं। देके प्रायः प्रत्येक नगर, राजधानी, शासन 
केन्द्र, व्या गार एवं व्यवसाय केन्द्रमे इस धमं के अनुयायी सदेव अत्पाधिक संख्या में 
पाए जाते रहे ह । अपनी िक्षा-दीक्षा एवं सामान्य समृद्धि के कारण वे धमं, दर्ान, 
ज्ञान-विज्ञान, साहित्य, कटा, जाचारःविचार, प्रायः सभी क्षेत्रों में अपनी स्पृहणीय 
सांस्कृतिक वबपौती के सफक संरक्षक रहे हँ । संपूणं देश की भावात्मक एकता के 
संपादन मे, वतमान यग के स्वातन्त्य संग्राम मे तथा स्वतन्त्रता प्राप्िके वादं राष्के 
नवनिर्माण मे उनका यथोचित एवं महतत्वपूणं योगदान रहा है । 
प्रमुख विङेषताए 

जेन तत्त्वज्ञान यथार्थवादी है । वह्‌ विश्च के समस्त इन्द्रियगोचर अथवा 
अगोचर पदार्थो की सत्ता को स्वीकार करतादहै ओर उनका विद एवं वैज्ञानिक 
विदरेवण तथा निरूपण करता हे । 

जंन कमं सिद्धान्त नियतिवाद का निषेव करता है-भाग्य, देव अथवा ईधर 
के आसरे हाथ पर हाथ रखकर वेठे रहने को मूखंता घोषित करता है, पुरुषाथं एवं 
आत्मनिभंरता के महत्व को प्रदित करता दै तथा स्फूतिदायक आत्मविन्धास, 
इच्छाशक्ति एवं मनोव की पुष्ट करता है । 

सुविकसित जेन न्यायलास्त से परिपुष्ट जन द॑शंन पूर्वोक्त प्रयोजनभूत तत्वों 
का तकंपूणं अकाट्य शेटी में प्रतिपादन करता दै । जन न्याथदशंन भारतीय न्याय 
शास्त का महत्वपूणं अंग है 1 इसने जेन सिद्धान्त को मात्र आज्ञा-प्रवान होने के स्थान 
पर परीक्षा-प्रधान एवं वुद्धिगम्य बना दिया है । 
१०. डँ. ज्यो° प्र° जंन-- दी ईना सोर्सेज आफ दी हिस्टरी आफ एन्शेन्ट इंडिया , पृष्ठ 

१००-११९ । 
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जैन अध्यात्म रहस्यवादात्मक आदशंवाद पर आधारित है । उसमें शुद्ध आत्म- 
तत्व की उपादेयता एवं उसकी अनुभूति के खोकोत्तरीय परमानन्द का अत्यन्त सरस 
एवं आकषंक व्याख्यान है । उस अख किक ब्रह्मानन्द का रसपान करने के किए वह्‌ 
मुमुक्ुजनों को सहज प्रेरणा प्रदान करता हे । 

इन्द्रिय एवं प्राणी संयम पर आधारित अहिसा-प्रधान जंनाचार व्यक्ति ओर 
समाज, दोनों के ही सर्वाधिक कल्याण का सर्वोत्तम मागं है । वह्‌ एक अत्युच्च सुविकसित 
मानव संस्कृति का प्रतीक है । व्यक्ति के किए वह्‌ विवेकपुणं दुषटिकोण, अहिसात्मक 
आचार-विचार, आत्मविश्वास, विचार-स्वातन्त्य, शरीर-साधना एवं आत्मसंयम पर 
वर देता है मौर उसे धर्माचरण में निरन्तर यथाशक्ति उद्योगी वने रहने की प्रेरणा 
देता है । व्यक्ति का अन्तर्मुखी एवं व्यवस्थित जीवन ही समष्टिके कल्याण ओर 
सामूहिक दान्ति का अमोध उपाय है । छत्रिम उपायों ओौर स्वाथं प्रसूत योजनाओं से 
लान्ति स्थाःपत नहीं होती 1 अहिसा ओर अपरिग्रह ही विच्च गान्ति के जनक हैं| 


यह्‌ धमं वगंविरोष का न होकर प्राणीमात्र का समानभाव से कल्याणकारी है | 
आत्मा सत्य टै, उसी मे सौन्दयं दै ओर वह सौन्दयं ही विद्व का परिचारक ह, अतः 
स्थ िवं-सुन्दरं रूप आत्मतत्व की उपरव्धि तथा अनुभूति में ही व्यक्ति ओर समष्टि 
का कल्याण निहित है । अहंन्त आदि जो महानु आत्मार्णं इस प्रयास मे सफर होकर 
परमेष्ठो पद को प्राप्त हो गई ह, आदं वन गई ह, उक्त आदश अवस्था को स्वयं प्राप्त 
करने के छिए ही उन आदशं पुरुषो की पूजा, उपासना, गुणानुवाद, ध्यान आदि कीं 
व्यवस्था जन क्रिधाकाण्ड एवं घामिक अनुष्ठानों में की गयी है । आत्मशोवन के अथं 
स्वाध्याय, सामायिक, दान, व्रत, तप (उपवास आदि) का यम-नियम रूप से करने 
का विधान है । जन संस्कृति का साध्य मोक्ष होने के कारण उसकी बाह्य प्रवृत्तिथां 
भी निवृत्तिमूच्क ही ह । यही कारण है कि उसके साहित्य ओर कला में भी मुख्यतया 
शान्तरस ही प्रवाहित हुमा दै । 


जनदरंन की सर्वोपरि विहोषता उसका स्याद्राद सिद्धान्त है । अनेकान्त अथवा 
स्याद्वाद पदार्थो पर सव ही संभव दृष्टि-विन्दुओों से विचार करता है ओर दूसरों के 
विचारो का आदर करना तथा उनके प्रति सहिष्णुता सिखाता है । कैषा भी विरोधी 
दो उसके व्रिचारों के साथ म एक स्याद्रादी शान्तिपूर्वक समन्वय एवं सामंजस्य 
स्थापित करने का प्रयत्न करता है । सभी के मत में कुछ न कुछ सत्थ निहित है, यदि 
उं उपयुक्त दृष्टिकोण से देखा जाय । विवाद की जड़ तो यदह कदाग्रह दै कि मैँही 
सर्वथा ठीक हूं, अन्य सव गर्त है । यह्‌ मनोवृत्ति ही एकान्त है, भौर अनेकान्त 


परित्तंवाद ॐ 
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उसका निरसन करता है । अनेकान्तिक मनोवृत्ति ही विश्व म शान्ति, मैव्री, सहयोग 
एवं सदभाव स्थापित करने में समर्थं हो सकती है । इतिहास साक्षी है कि जेन धर्मा 
नुयायियों ने जिनमें वड़े वड़े शक्तिशाली सम्राट एवं नरेश भी हए है, ओर करी-कहीं 
वटुभाग जनसाधारण भी रहे हैँ, कभी भी किसी अन्य धमं पर अत्याचार नहीं किया, 
यद्यपि उसे स्वयं कतिपय विरोधियों के नृशंस अत्याचारों का करई वार शिकार होना 
पड़ा । वस्तुतः शान्तिप्रियता एवं सहिष्णुता जनधमं की महान विहोषता्ँ रही हैँ गौर 
उनका मुख्य कारण सप्तभंगी न्यायात अनेकान्तात्मक स्याद्वाद है । यह सिद्धान्त 
चार्वाक के थोथे य्रथाथवाद ओर नैयायिको के चर आददंवाद, दोनों से ही वचकर 
चखा है । प्रो. प्रुव के अनुार -“स्थाद्राद एषा काल्पनिक सिद्धान्त मात्र नहीं है 
जिसका प्रणयन किसी तत््विक समस्या का ह्र करने के किए किया गया हो, अपितु 
उसका सम्बन्ध मनुष्य के वज्ञानिकं एवं आध्यात्मिक जीवन से है| स्याद्रादमे तो 
विरोधी स्वरो का एेसा सुन्दर समन्वय हुआ है करि उससे एक पुणं समन्वित स्वर 
लहरी गज उठती है |“ ओर डां. ए. एन. उपाध्ये का कथन है कि “स्याद्रादका 
लक्ष्य आधुनिक दाशंनिके चिन्तन के क्षेत्र के सवथा अनुरूप है । स्याद्वाद का लक्ष्य 
वेयक्तिक दष्ट्यिं का एकीकरण, समीकरण, समन्वय तथा सर्टेषण करफ्रे उन्हं एक 
व्यवहारिक पूणंता प्रदान करना टै । यह्‌ दादांनिक को एक सावभौमिक दृष्टि प्रदान 
करता है ओर उसे यह्‌ निश्चय करा देता है कि सत्य के ऊपर अपनी-अपनी परिषि में 
सीमित भिन्न नामधारी मत-मतान्तरोमेसे किसी का भी एकाधिपत्य नहींहै। घमं 
मुमुक्षु को यह्‌ एक एसी बौद्धिक सटिष्णुता प्रदान करता है जो उस्र अहिसा सिद्धान्त 
के सर्वथा अनुरूप है जिसकी पुष्टि जनघम सहस्र वर्घो स॒ निरःतर करता चला आ 
रहा हे । 


जहां तक भारतीय दाशनिक् चिन्तनमें जन दशंन.के स्थानका प्रश्न हे 
महामहोपाध्याय डं. गंगानाथ ज्ञाका कहना है कि "निसेदेह॒ कतिपय सिद्धान्तो मे 
जैन दशन का बौद्ध, वेदांत, सांख्य-न्थाय ओर वैशेषिक दशनो के साथ साम्य है, किन्तु 
इस तथ्य से जैन दशंन का स्वतन्त्र अस्तित्व, उदय ओर विकास असिद्ध नहीं होते । 
यदि कतिपय भारतीय दशनो के साथ उसका कछ सादुश्य भी है तो साथ ही उसकी 
अपनी भी निराखी विरोषताणेँ तथा उन दशंनों से स्पष्ट मोल्किमेदभी ह1' प्रो. 
जी. सत्यनारायण मूति के शब्दों मे “जेन धमं के कुछ सिद्धान्त उसके अपने विशिष्ट तथा 
निराङे हँ ओर वे उसपर एक स्वतन्त्र स्वाधीन अस्तित्व की छाप छोडते हँ । चिन्ता- 
हरण चक्रवर्ती का कथन है किं “यद्यपि अपने वतंमान ज्ञान के आधार पर हमारे लिए 


परिसंवाद-४ 








१४ जेनविद्या एवं प्राक्त : अन्तरशास््ीय अध्ययन 


जेन ओर ब्राह्मण धर्मो से सम्बधित अनेक बातों की अपेक्षिक प्राचीनता को निरिचित 
करना सम्भव नहीं है तथापि जेनधमं कौ यथाथंवादिता एवं बुद्धिवादिता एक सामान्य 
दृष्टा का भी ध्यान आकषित करने से नहीं चूकती ? अन्त मे डां. हमंन जेकोवी के 
शब्दों मे भै विश्वास पूवंक कह सकता हूँ कि जिन धमं अन्य सव धर्मा से सर्वथा 
विलक्षण एवं स्वतन्त्र मौलिक धमं है ओर इसी कारण प्राचीन भारत के दाशनिक 
चिन्तन तथा धामिक्र जीवन का अध्ययन करने के किए उसका प्रभूत महत्त्व है ।' 


इस प्रकार, भारत की प्राचीन श्रमण संस्कृति तथा अध्यात्म प्रधान महानु 
मागध धमं के सजीव, सतेज प्रतिनिधिके रू में जेन-धमं जेन दशंन भौर जेन 
संस्कृति का भारतीय धर्मो, दशनो ओर संस्कृतियों मे ही नहीं, वरन्‌ सम्पूर्णं [वश्व कै 
दागंनिक चिन्तन, धार्मिक इतिहास एवं सांस्कृतिक विकास मे महत्वपूणं स्थान है । 
दूसरी शाती ईस्वी के आचायं समन्तभद्र के शब्दों मे “महावीर प्रभृति श्रमण तीर्थकरों 
दवारा प्रतिपादित एवं प्रचारित यह सर्वोदिय तीथं, मानवमाव्र का उन्नायक एवं 
कल्याणकर्ता है ।' 


ज्योति निकूज, 
चारबाग ऊकखनऊ, उत्तर प्रदेशा । 


 परिसंवाद-४ 


समन्वय को साधना जर जैन संस्कृति 
डां. रामजी सिह 


समन्वय भारतीय संस्कृति को सर्वोच्च साधना रही है । गुरुदेव रवीन्द्रनाथ 
ने भारत को मानव-संस्कृतियो का सागर कटा है ओौर इस अरणय-तीथं मे माता के 
मंगल्वट को भर देने के चयि सवों का आह्वान किया है । हां साधना जितनी ही 
श्रेष्ठ होती है, उसकी यंत्रणा उतनी ही दुस्सह होती है। इसक्िए भारत को इस 
समन्वय-साधना के देतु समय-समय पर अपार यंत्रणा सहनी पड़ी है । क्गता है, 
समन्वयरूपी अमृत प्राप्त करने के लिए गरख्पान करना ही होता है । 


रायद, समन्वय हमारी संस्कृति की अनिवायंता है । हमारा रूप-रंग, भाषा, 
वेश-भूषा, रस्म-रिवाज, धार्मिक आस्था ओर विश्वास आदि कभी भी एक जिन्सी 
नहीं रहा । आर्यो एवं अनार्यो के वीच संचषं चटने के वाद ही हमारी जीवन-पद्धति 
ने निणंय किया होगा कि “समन्वय' ही मानव-जीवन का आदरं हो सकता है । फिर 
तो आर्यो एवं द्रविड़ के संयोग से एक भव्य भारतीय संस्कृति का निर्माण हुमा । इसी 
तरह पौर ओर जानपद संस्कृतियो के साथ उत्करष्ट आरण्यक-संस्कृति का भी हम पर 
प्रभाव पड़ा 1 अरण्य के साथ सम्बन्ध होने से वृक्ष, वनस्पति आदि के परिचय के साथ 
वनस्पति का विज्ञान बढा । वनस्पति का गुण-घमं माम होने पर आहार-गाख ओर 
आरोग्य-शाख में प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग वदा । चन्द्र किरणों का वनस्पति पर 
होने वाङ प्रभावों का सूक्ष्म अध्ययन ओर पशु तथा मनुष्यो के वीच मूलभूत एकता 
की ओर ध्यान भी गया ओर अनुभद्र हुआ कि सवत्र एक ही चेतन्य है । शायद, यहीं 
पर हमे अहिसा का साक्षात्कार हुआ । मांसाहार का परित्याग हमारा पञु- 
जगत्‌ ओर मानव-जगत्‌ के वीच समन्वय की दिह्ामें एकं प्रभावकारी कदम 
है 1 इसका अथं यह नहीं कि समाजमे एक वगं के द्रारा दूसरे का शोषण बन्द 
हो गया या ब्राह्यणो ओर क्षत्रियो के वीच युद्ध हृएदही नहींया यज्ञ कै नाम पर 
पराओं की वकि नहीं चटी । ठेकिन ोगों का सामान्य स्वभाव प्रेम, सहयोग, क्षमा 
ओर सहिष्णुता का ही रहा 1 साम, दाम, भेद ओर उपेक्षा आदि आजमाने के बाद 
ही दंड का प्रयोग होता था 1 आक्रमणकारी शक-शीथियन, गुजर, प्रतिहार आदि का 
भी हमने अपनी संस्कृति मे समावेदा कर च्या । हमने किसी देश के भू-भाग को 
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जीतने के छिए कभी आक्रमण नहीं किया | आक्रमणकारियों को भी बार-वार क्षमा 
किया 1 हमारे यहाँ जितने युद्ध हए वे प्रायः अन्दर-अन्दर के हुए जिसमे राजाओं के 
ईरष्या्रिष, कोभ ओर महत्वाकांक्षा के वीच संघष थ। 1 समाज का बहुत वड़ा 
भाग तो अच्छूता ही रह जाता था । कभी-कभी दो बड़ी-बड़ी सेनाओं को युद्धाग्नि मं 
ञ्लोकने के वदे दोनों पक्षों के दो प्रधान वीरो के वीच दही न्द्र-युद्ध से विजय-पराजय 
का निपटारा करा श्या जाता था भीम-जरसंधके बीच इसी प्रकार के न्द्र-युद्ध 
से दो जातियों का विग्रह वच गया। संक्षेप मे, भारतीय संस्कृति ने विग्रहं टाख्कर 
समन्वय की साधना के अनेक प्रयत्न किये हैँ । देव-निर्माण की प्रयोगशाखमें भी 
बहुदेववाद के अन्तगंत असंख्य देवों का जलछ-थल-नम के अनुसार वर्गीकरण, 'त्रिमूत्ति' 
एवं 'विदवेदेवा' की कल्पना ओर फिर एकदेव प्रज 1पति' एवं “विश्चकर्मा' का सुजन 
ओर अंत मे “एकं सद्टिप्रा वहुधा वदन्तिः कहकर अद्रत तक पहुंचना ही समन्वय- 
साधना की पराकाष्ठा है । आद्य शंकराचायं ने पंचायतन-प्रूजा मे सभी देवी-देवताओं 
की पूजा का अन्तर्भाव कर तया र्प.छे मध्व्रयुगीन संतो ने सवं-घमं सद्धाव की भावना 
को उपस्थित कर वस्तुतः (आत्मौपम्य भाव' या “विश्चात्मक्य भाव" प्रकट किया है। 
ओर तो ओर भारतीय संस्कृति म॑, इसी प्रकार वेद ओर ईधर तथा आत्मा की सत्ता 
को स्यष्ट अस्वीकार करने वारे भगवानु बुद्ध को तथा जेनघमं के जन्मदाता भगवानु 
ऋषभदेव को अवतार (श्रीमद्‌ भागवत, ५।२-६ अष्टम अवतार) के रूपमे स्वीकार 
करना समन्वय-सायना की दिशा मे ही एक उदात्त प्रयास टै । 


भारतीय संस्कृति को भगवानु ऋषभदेव ने तो मानों समन्वय का समग्र-दर्शान 
ही प्रदान कर दिया । समस्त आत्माओं को स्वतंत्र, परिपूणं ओर अखंड मौखिक द्रव्य 
मानकर अपनी तरह समस्त जगत के प्राणियों को जीवित रहने का समान अधिकार 
स्वीकार करना ही अहिमा के सवदियी स्वरूपकी रिक्षादहै। विचारके क्षैवमें 
अहिसा को मानसखूप मे प्रतिष्ठित करने के छिए अनेकान्त आया जो वस्तु-विचार 
केक्षोत्रमे दुष्टिकौ ९एकागिता ओर संकीणंता से उत्पन्न होने वाके मतभेदों को हटाकर 
मानस-समन्वथ' के ख्प मे उत्पन्न होता दै जो वीतरागचित्त की उद्धावनाके किए 
अनुक्रूखता पेदा करता है । इसी तरह वचन की निर्देष तथा अनेकान्त को अभिव्यक्त 
करने वारी भाषा-रेलीके रूप मे स्याद्वाद भी 'वाचनिक-समन्वय' की साधना 
की ही अभिर्यत्रणा है जहां स्ववाच्य को प्रधानता देते हए अन्य अंशो की 


उपेक्षा नहीं होती । इसीक्िएु तो धमंतीर्थकरों की स्याद्वादी के रूप मे स्तुति की 
जाती है 
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धमंतोथंकरेभ्योऽप्तु स्थादिभ्यो नमो नमः! 
ऋ षभादि-महावीरान्तेभ्यः स्वात्मोपलड्धये 1 
-रुघीयस््रय, चछोकं १ 
अहिसा कौ साधना भारतीय-संस्कृेति के च्िए नयी नहीं है केकिन जैन-संस्करति 
ने अदिसा को निःश्रेयस के सावनं मेँ सवसे प्रमुख मानकर इसका महत्व बढ़ा 
दिया । मीमांसा आदि वेदिक ददनों मेँ हिसा प्रधान यज्ञ यागादि कमं को साधन 
मानकर अहिसा की उपेक्षा कर दी गयी थी। श्रमण-संस्करृति साध्यके साथ 
साधन की शुचिता पर भी जोर देती थी इसीलिए ब्राह्मण ओर श्रमण संस्कृतियों के 
परस्पर शान्त विरोध पर पतंजछि को अपने महाभाष्य मँ “अहि-नकुर' ओर “गो- 
व्याघ्र' को उपमायें देनी पड़ी । खेर, यह जेन-संस्कृति को अह्सा-भावना का ही 
प्रभाव दै कि ब्राह्मण परम्परामे यज्ञीय हिसा का समयन केवर परम्परागत शाश्ल- 
च्चा का विषय मात्र रह्‌ गया दै लेकिन लखोक-व्यवहार में यज्ञीय हिसा प्रायः लुप्त 
होकर सवंभृतहिते रताः' के मूल्य पर अवस्थित रही । ऋपभदेव के समान ही कपि 
ओर पतंजलि द्वारा जिस "आत्मौपम्यभावना' तथा तन्मूक्क अहिसा-धमं की प्रतिष्ठा 
का पोषण हुजा है उसमे अद्वितीय समानता है । ब्राह्मण-संस्कृति ने तप द्वारा ओर 
श्रमण-संस्करृेति ने वचित्त-गुद्धि द्वारा साम्यसिद्धि मूलक अहिसा की प्रतिष्ठा कीं है । 
इसीलिए ब्राह्मण-पुराणों मे ऋषभदेव का उग्र तपस्वी के रूप मे तथा जेन वाड्मय में 
कपि का अत्यधिक उल्छेख है । इस प्रकार सम्य सिद्धिमूखक अहिसा को समन्वय- 
धमंके रूपमे दोनोंने स्वीकार किया है। जिस दाखा ने साम्य-सिद्धिके लिपु 
अपरिग्रह पर अधिक जोर दिया ओर परिवार तक के वधन को अहिसा या पूणं साम्य 
की सिद्धि के किए व्यवधान माना, वही निग्रन्थ नाम से प्रसिद्ध हुई । इन्दीं के प्रवतक 
नेमिनाथ एवं पावंनाथ हए । 
असक में पूणं प्राणभूत साम्य-दृषटि ही महिसा का आधार ह । जेनश्रुत खूप में 
दादशांगी या चतुद॑ंशपूवं मे सामाइय (सामयिक) का स्थान प्रथम हँ जो आचारागसूत्र 
कहलाता है । इसमे साम्य-सिद्धि के छिए समः शम' ओर श्रम" पर वर्‌ दिया जाता 
है । जिस प्रकार संध्या-वंदन ब्राह्यण-परम्परा का आवदयक अंगहै उसी प्रकार 
जेन-परम्परा मे गृहस्थ एवं त्यागी सों के ठिए छः भावद्यक कमं ह जिनमें मुख्य 
(सामाइय' है- “करेमि भ॑ते सामादइयं' । सातवीं सदी मं सुप्रसिद्ध जेन विद्धान्‌ जिन- 
भद्रगणि ने सामाद्य की प्रतिष्टा के टिए दिहोषावश्यकभाष्य नामक ग्रंथ छिखिकर 
धमं के अंगभूत श्वद्धा, ज्ञान भौर चारित्र तीनों को ही सामाइय बताया । ब्राह्मण 
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परस्परा मे भी साम्यदृष्टि क प्रतीक को ब्रह्म" कहकर साम्यमूलक भाचार-विचार को 
ब्रह्मचयं कहा है । बौद्ध परस्परा मे मैत्री, मुदिता, करुणादि भावनां को ही ब्रह्म- 
विहार माना गया है । धम्मपद (त्राह्यणवग्ग--२६) एवं महाभारत के शांतिपवं को 
तरह जंन (उत्तराध्ययन २५) मे समत्व करने वाङ श्रमणकोही ब्राह्मण कहकर 
श्रमण ओरं ब्राह्मण के वीच समन्वय करने की चेष्टा की गयी दह । 


यह साम्य-दष्टि ही जेन-संस्कृति का हृदय है जो विचार, वाणी ओर व्यवहार 
मे अभिव्यक्त करने की कोरिडकी गयी है। व्यवहारसाम्य-जंन संस्कृति का 
सव आचारःव्यवहार साम्य दुष्टि-मूक अहिसा के पास ही निमित हुमा है । मनुष्य, 
परु-पक्षी, कीट-पतंग ही नहीं वनस्पति ओौर पाथिव, जलीय नादि सूक्ष्माति-सूक्ष्म 
प्राणियों तक की हिसा से आत्मौपम्य या प्राणभूत ओहसा भावना को चोट प्हुचती 
है । इसी की व्याख्याके लिए जन परम्परामें चार विद्ये फलित हुई ह, जिनके 
आधार पर ही ज्ञान प्राप्तकर हम आचार की अह्सा साध सकते ह-आत्म-मीमांसा, 
कमं-मीमांसा, चारित्र-मीमांसा एवं लोक-मीमांसा । 


आत्म-मीमांसा- मात्मा का विचार जनदशंन मे उपनिषद्‌-वेदान्त के त्रहय 
को तरह ही संग्राही है । आत्मा कृमि-पिपीलिका-भ्रमर मनुष्य सवो मेँ समान है । 
जीव-समानता के इस सेद्धान्तिक तात्विक विवेचन को जीवन-व्यवहार मे यथासंभव 
उतारना ही हिसा दै । जब सुषि के कण-कण मे आत्मा व्याप्त है तो फिर हिसा का 
स्थान ही कटां है ? यदि समानता की अनुभूति ही नहीं हो तो फिर आत्म-साम्य का 
सिद्धान्त ही ठा है । सआचारांगमें कहा ही गया है कि “जसे तुम अपने दुःखका 
अनुभव करते हो वेसा ही पर दुःख का अनुभव करो" । 


उपनिषद्‌ ओर वेदान्त भी अहिसा का समर्थन अद्रेत के आधार पर करता है 
क्योकि सारे जीव तब्रह्मके रूप है। सर्वं खदु इदं ब्रह्म ।' “ईशावास्यमिदं स्वम्‌ 1, 
"तत्तवमसि' या ब्रह्ास्मि' तो अद्धंत की पराकाष्ठा है । ङेफिन विशिष्टद्रेत मे भो जीव 
ङ्धरका ही अंशदहे। अद्रेत-परम्परा जीव-मेद को मिथ्या मानकर अहिसा का 
उद्वोधन करती दै । जेन परम्परा मे जीवात्मा का वास्तविक भेद स्वीकार कर भी 
तात्त्विक रूप से सों को एक मानकर अहिसा-धमं को प्रतिष्ठित किया जाता है । ` 


कमं-मीमांसा-प्ररन ठै जव तात्विक रूपसे सव जीव समानतो फिर 
उनमें विषमता क्यों है ? इस प्रन के उत्तरके छक्एही क्म॑वाद लाया गया है। 
जसा कमं होगा, वेसा फर मिखेगा। वत्तेमान का निर्माण अतीत के आधार पर 
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तथा अनागत का निर्धारण वत्तंमान के आधार पर होगा। यही कायं-कारणवाद 
भी है । यही पुवंजन्म एवं पुनजंन्म का आधार है 1 अपने एवं पराये की वास्तविक 
प्रतीति न होना ही जेन दृष्टि से दगंन-मोह है जिसे - सांख्य-बौद्ध-मद्वेत परम्परा में 
अविद्या या अज्ञान कहा गया है । यद्यपि राग्रेष ही हिसा के प्रेरक हैँ ठेकिन सवका 
कारण यही अन्ञान या अविद्या या दशंन-मोह्‌ है । आत्मा जव अपने स्वरूप को समञ्च 
नहीं पाता है तो कह रागद्वेष के कारण हिसा करता है । 

चारित्र मीमांसा - चारित्र का उदेश्य आत्मा को कमं से मुक्त करना है । कमं 
ओर आत्मा का सम्बन्ध अनादि है, पर व्यक्तिरूप से यहु सम्बन्ध सादि है। आत्मा 
के साथ कमं के प्रथम सम्बन्व का प्रश्न व्यथं है | जेन परम्परा की तरह ही इसे न्याय- 
वेरोषिक-सांख्य-योग-वेदान्त-वौ द सवों ने मान च्या है । ब्रह्म के साथ माया, आत्मा 
के साथ अविद्या का सम्बन्ध अनादि है सवथा कमं मुक्ति से ही आत्मा का पूणं शुद्ध 
रूप प्रकट होता दै 1 सवंथा कमं छूट जाने से आत्मा का भास्वर एवं शुद्ध स्वरूप 
प्रकट हो जातादै एवं रागद्रेप जडसे मुक्तहो जातादै। इस तरह चारित्का 
कायं वेषम्य के कारणों को दूर करना है जो “संवर', “निजंरा' आदि है । आध्यात्मिक 
जीवन का विकास आन्तर चारित्र के विकास-क्रम पर निभेरदहै। जेन परम्परामें 
चौदह गुणस्थान मे "वहिरात्मा, "अन्तरात्मा" ओर “परमात्मा' तीन भूमिकायें ह । 
अन्तिम भूमिकामे रागद्वेष का उच्छेद हो जातादटै ओर अहिसा तथा वीतरागत्व 
प्रकट होता है । 

लोक-मीमांसा- जेन परम्परा में चेतन ओर अचेतन के परस्पर प्रभावकाही 
यह्‌ संसार है । जेन परम्परा न्याय-वेदोषिक की तरह परमाणुवादी है, किन्तु इसका 
परमाणु न्याय-वैशेषिक की तरह कूटस्थ नहीं, वल्कि सांख्य को तरह परिणामी हे । 
एक ही प्रकार के परमाणु से सब तरह की चीजें बनती हँ ओर वहु इतना सृष्ष्म है कि 
सांख्य की प्रकृति की तरह अव्यक्त हो जाता है । जेन परम्परा का अनन्त परमाणुवाद 
प्राचीन सांख्य सम्मत पुरुषवहुत्तव रूप ॒प्रकृति-बहुत्त्ववाद से बहुत दर नहीं है । जेन 
परम्परा सांख्य-योग-मीमांसा की तरह खोकश्रवाह्‌ को अनादि अनन्त मानती है । यानी 
कर्ता, संहर्ता रूप से ईधर जंसी सत्ता को नहीं माना गया है । प्रत्येक जीव अपनी- 
अपनी सृष्टि का आप ही कर्तां ओर अपना ही मुक्तिदाता है । इस तरह तात्त्विक 
दुष्ट से प्रत्येक जीवं मं ईश्धरभाव है 1 

विचार मे साम्य : अनेकान्त-जंन परम्परा विचारो का सत्यलक्षी संग्रह 
होने के कारण किसी भी विचार सरणी की उपेक्षा नहीं करना चाहती है । यही 
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कारण है कि संग्रहु-नय रूप से जहो सांख्य का सदुदरेत च्या गया है वहीं ब्रह्याद्रेत के 
विचार विकास के चिए संग्रहनय रूप से ब्रह्यदरेत विचार ने भी स्थान प्राप्त किया हे 
इसी तरह ऋलुसूत्र नय रूप से वौद्ध क्षणिकवाद तथा वैभाषिक, सौत्रान्तिक, विज्ञान- 
वाद ओर युन्यवाद--इन चारों प्रसिद्ध बौद्ध शाखाओं का संग्रहं हआ । 

संक्षेप मे अनेकान्त-दष्ट इतनी सवंसंग्राहक ह कि इसमे समन्वय को अपूवं 
क्षमता है । यही उसका हृदय है । जेन परम्परा मे सत्य प्रकाशन की शटी का ही 
नाम अनेकान्त है । अनेकान्त के मूख म दो तत्त्व हँ पूणता ओर यथाथेता 1 जो पूणं हं 
गौर पूणं होकर भी यथाथ रूप से प्रतीत होता है" वही सत्य कहखाता है 1 एक तो वस्तु- 
स्वरूप इतना संख्छिषट है कि उसका त्रिकाटाबाधित ज्ञान सम्भव नहीं ओर यदिहो 
भी जाय तो उसका कथन करना कठिन है । हम अपनी दृष्टि से यथाथं का वणन कर 
सकते है केकिन वह अपूणं ही होगा । अतः सत्यदशिथों मे भी मेद तो होगे ही क्योकि 
वे सव अपणं दर्शी है । इसचिए रागदेष से मुक्त होकर तेजस्वी मध्यस्थ भाव रखकर 
निरन्तर जिज्ञासा करते जान। एवं विरोधी पक्षो पर आदर पूवंक विचार करना 
तथा अयने पक्ष की भी तीव्र समाटोचक दृष्टि रखना ओौर अन्त मे अपनी प्रज्ञासे 
विरोधो का समन्वय करना एवं जहाँ अपनौ भर हो वहाँ मिथ्याभिमान परित्याग कर 
परिष्कार कर अगे वटृना चाहिए । 


इसी अनेकान्त से दो सिद्धान्त फलित हुए-नयवाद ओर सप्तभंगी । विचार की 
विभिन्न पद्धतियों के समन्वय करने का काम नयवाद करताहै ओर किसी वस्तु के 
विषय में प्रचलति विरोधी कथनों का समन्वय सप्तभंगी का काम है । रऊेकिन दुर्भाग्य 
है कि उदारता को पराकाष्ठा पर पहुंच कर सत्य को प्रकादित करने वारे इस अने- 
कान्त दशन को भी जनेतर विद्वानों ने साम्प्रदायिक स्वरूपम ग्रहण कर उसे खण्डन 
करने का प्रयास किया है । बादरायण नै तो नैकस्मिन्‌ असम्भवात्‌" (६।२।३३) सूत्र 
को रचना कर्‌ डारी जिसपर शंकर, रामानुज से ठेकर डँ. राधाकृष्णन्‌ एवं प॑. बल- 
देव उपाध्याय तकं वेदान्त के आचार्यो ने दिक्श्चमित भाष्य कर डा! फिर तो वसु- 
वन्धु, दिड्नाग, धमेकीत्ति, प्रज्ञाकरगुप्त, अर्चट, शान्तिरक्षित आदि प्रभावशारी 
बौद्धो ने भी अनेकान्तवाद पर निमंम प्रहार किया दहै। फिर तो जेन विचारों को 
आत्मरक्ता के छिएु उनका सामना करना ही था। इसी तरह एक प्रचण्ड विचारः 
सवषं का जन्म हुभ्रा ओर अनेकान्त-दुष्टि का तकरवद्ध विका हुआ । केकिन खण्डन- 
मण्डन के बावजूद अनेकान्त-दष्टि का भारतीय संस्कृति पर व्यापक प्रभाव पड़ा । 
जन विरोधी प्रलर आचायं रामानुज ने मायावाद के विरोध मे भे ही उयनिषद्‌ का 
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सहारा लिया ठेकिन विरि्टाद्रेत के निरूपण में अनेकान्त-दृष्टि का उपयोग किया । 
ब्रह्म चित्‌ भी है, अचित्‌ भी, एेसा सोच वस्तुतः अनेकान्त-द्ष्टि का ही परिचायक दै 1 
पूष्टिमागं के पुरस्कर्ता वल्लभ शुद्धाटरेत मे भौर निम्बाकं ने दरैता्रेत में द्वैत ओर अटरेत 
दोनों का समन्वय किया । यह भी समन्वथकारिणी अनेकान्त-दष्टि ही है । यों तो 
वेद्‌-उपनिषद्‌ की भी विवेचना की जाय तो उनके वचनो को समञ्ने के लिए अनेकान्त 
दुष्टि का ही संस्पशं मिकेगा । नासदीयसूक्त मँ जगत्‌ के कारण को न सत्‌ न असत्‌' 
कटा गया है । शायद शब्द में इतनी दक्ति नहीं कि उस परमतत्व को प्रकारित कर सकर । 
कहीं पर असत्‌ से सतु को सृष्टि वताथी गी है- असहा इदमग्र आसौत्‌-तेतिरीध 
२।७, त कीं सत्‌ से सृष्टि वनने की वात दैँ--"सदेव सोम्येदमग्र आसौत्‌--छान्दोग्य 
६।२, ईरा।वास्थ मे तो उस परमतत्त्व के वणन मे (तदेजति तन्नैजति, तदृइरे तदन्तिके" 
आदि कहकर ओर भी स्पष्ट क्रिया गया है । पिप्पलाद ऋषि के अनुसार प्रजापति से 
सृष्टि हुई (प्रदनोपनिषद्‌ १।२।१३), किसी के अनुसार जल, किसी के अनुसार वाक्त, 
अग्नि, आकाश, प्राण को विश्व का मू कारण माना गया है। (बृहदारण्यक ५।५।१, 
छान्दोग्य, ४।३, कठोप, २।५९, छान्दोग्य १।९।१, १।११।५ आदि) । इन सूत्रों का 
अथं है कि विश्वके कारण की जिज्ञासा मे अनेकं मतवादों का प्रादुर्भाव हुजा जिसवेण 
स्पष्ट संकेत वेद-उपनिषद्‌ मे मिख्ता है। मतो के इस जंजार मे भी समन्वय करने 
का प्रयास किया गया है । मानों जसे सभी नदियां समुद्र मे विरीन हो जाती है 


'उदुधाविव सवंसिन्धवः समुदीर्णास्त्वयि नाथ दृष्टयः 

नच तासु भवन्‌ प्रदृश्यते प्रविभक्ता सरिस्स्विवोदधिः ॥ 
-सिद्धसेन दात्रिज्निका ४८।१५ 
वद्ध के विभज्यवाद ओर मध्यम प्रतिपदा के सिद्धान्त पर भी हुम अनेकान्त 
द्ष्टि का संस्पं पाते है जब अंतों के मध्यमे रहने का आदेरा मिता है । शाश्चतवादं 
जर उच्छेदवाद आदि दन्दो के वीच समन्वय किया गया है । भगवानु बुद्ध द्वारा 
छोक-संज्ञा, लोक-निरुक्ति, लोकव्यवहार एवं खोकःपरजञप्ति का आश्रय लेने का स्पष्ट 
संकेत है । वृद्ध ने कहा है--हि माणवक । मे यहाँ विभज्यवादी हू, एकांरावादी नहीं ।' 
(मज्ज्िम निकाय-सुत्त ९९) 1 हां भगवानु बुद्ध का विभज्यवाद कुछ मयादित सेत 
मे था, किन्तु महावीर का क्षेत्र व्यापक था । इसी कारण विभज्यवादी होते हृए भी 
वौद्ध दर्शन अनेकान्त की ओर काफी अग्रसर हुमा है । महावीर ने विभज्यवाद का 
सेतर व्यापकं बनाया है एवं विरोधी धर्मो के अनेक अन्तो को एक ही काक मे ओर 
एक ही व्यक्ति में भपेक्षा मेद से घटाया है । इसी कारण विभज्यवाद का अथं अनेकान्त 
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वाद या स्याद्वाद हमा 1 विरोधी धर्मो को स्वीकार करना विभज्यवाद का मूलाधार द, 
जबकि तिर्यक्‌ ओर उध्वंता दोनों प्रकार के सामान्यो के पर्यायो मेँ विरोधी धर्मो का 
स्वीकार करना अनेकान्तवाद का मूलाधार है । अतः इस दृष्टि से अनेकान्तवाद 
विभज्यवाद का ही विकसित रूप है वृद्ध की समन्वय-मावना सिह सेनापति के साथ 
संवाद से स्पष्ट होती है जव उन्होंने अपने को अक्रियावादी ओर क्रियावादी दोनों 
वताया । (विनयपिटक, महावग्ग--६।३१) 

व्यवहार मे अनेकान्त का उपयोग नहीं होने का परिणाम है, हिसा का 
विस्तार । अनेकान्त ओौर उसकी आधारभूत ओहसा का ही परिणाम है कि जेन धमं 
अन्य कई धमोँ की तरह कभी भी विस्तारवादी नहीं वना 1 ज्ञान, विचार, आचरण 
जौर वाणी के किसी भी एकं विषय को केवर संकीणं दृष्टि की अपेक्षा अनेक दृष्टयो 
से ओर अधिक से अधिक मार्मिक रीतिसे विचारने ओर आचरण करनेका जंन 
संस्कृति ने आग्रह रखा है । वस्तुतः अनेकान्त जंन-संस्करृेति की जीवन-पद्धति है जो 
सभी दिशाओं से खुला एक मानस-चक्षु है 1 उसके अगे-पीछे, भीतर-वाहर सवत्र ही 
सत्य का प्रवाह दै! अतः यह्‌ कोई कल्पना नीं, परन्तु सत्य सिद्ध तत्वज्ञान हे । 
जीवित अनेकान्त पुस्तकों मे नहीं जीवन में मिकेगा जव हम दूसरे विषो को सव ओर 
से तटस्थ रूप से देखने, विच।[रने ओर अपनाने के छ्िए प्रेरित होगे । विचारों की जितनी 
तटस्थता, स्पष्टता, निस्पुहता अधिक होगी, अनेकान्त का वर उतना ही अधिकं होगा । 
हमे यह्‌ सोचना चाहिए करि समन्वय जीवन की एक अनिवायं विव्रशता है । ठेकिन 
विना समन्न-वृञ्चे या दूसरों की देखा देखी से छाया जाने वाखा अनेकान्त न तो तेजस्वी ` 
होगा, न उसमे प्राण दही होगा। अतः हमे मानस-अहिसाके रूप मे अनेकान्त को 
स्वीकार कर समन्वय की सावना को तेजस्वी बनाना चाहिए । 


विद का विचार करने वाखी दो परस्पर भिन्न दृष्टियां है-एक है सामान्य- 
गामिनी दृष्टि, दूसरी है विरोषगामिनी दृष्टि । सामान्यगामिनी दृष्टि शुरुमें तो सारे 
विद्व में समानता देखती है ओर धीरेधीरे अभेद की ओर श्लुकते-ञ्कते एकता की 
भूमिका पर आती है । जवक्रि विेषगामिनी दृष्टि केव विभेद ही विभेद देखती है । 
भेदवाद्-अभेदवाद, सद्राद-असद्राद, नि्वंचनीग्र-अनिर्वंचनीयवाद, हितुवाद-अहितुवाद 
आदि का समन्वय अनेकान्त-दुष्टि से सम्भव है । प्रत्येक युक्तिवाद अमुक-अमुक दृष्टि से 
अमुक-अमुक सीमा तक अपने को सत्य मानता है! इस प्रकार से सभी युक्तिवाद 
वास्तविक हं, हां अपनी-अपनी अपेक्षा से 1 यद्यपि वैदिक दर्शन के न्याय-वैशेषिक, 
सख्य-योग, वेदान्त ओर वौद्ध-दशंन में किसी एक वस्तु के विविध दुष्टियों से निरूपण 
परिसंवाद ४ 


समन्वय की साघना ओर्‌ जैन संस्कृति २३ 
की पद्धति तथा अनेक पक्षो के समन्वय की दृष्टि है, किन्तु उसके प्रत्येक प्‌ पर 
सम्भावित समग्र दृष्टि विन्दुओं से एकमात्र समन्वय मे ही विचार की परिपूर्णता 
मानने का दृढ आग्रह जेन-परम्परा की अपनी विदोषता है! इसक्िए स्याद्राद को 
विर्व विजेता निष्कंटकं राजा कहा गया दै-' एवं विजयिनि निष्करटके स्ाद्राद- 
महानरेन्द्र ।' यों ऋग्वेद का वचन “एकं सत्‌ विप्रा वहुधा वदन्ति" (१।१६४।४६) 
वस्तुतः समन्वयकारी अनेकान्त का वीज-वाक्यदहै। जोभी हो, हमे मानना होगा 
कि जन-दडंनने प्रमेयका स्वरूप उत्पाद, व्यय ओर ध्रौव्य यानी विलक्षण 
परिणामवाद को मानकर तत्त्वमीमांसा के क्षेत्र में एक विदि समन्वथवाद उपस्थित 
किया है । यही नहीं आचारं प्रधान जन धमं ने तत्त्वज्ञान का उपयोग भी आचार- 
शुद्धिके च्एि ही क्रियाहै। इसीकिएि तकरं जसे शुष्क शास्त्रका उपयोग भी 
जेनाचार्योँ ने समन्वय के किए किया है। दादानिक-संघषं एवं वाद-विवाद के युग 
मे भी समता, उदारता ओर समन्वय-दुष्टिकी जेन ताकिक परम्परा मे अद्भुत 
अभिव्यक्ति मिरती है । हेमचन्द्र ने कहा दहै- 

भववोजांकुरजनना रागाद्याः क्षयमुपागताः यस्य 1 

न्रह्या वा विष्णुर्वा हरो निनोवा नमस्तस्म\ 

हरिभद्र तो ओर भी अधिक प्रगल्म दीखते है 
पक्षपातो नं मेवोरे न द्वेषः कपिलादिश्ु। 
युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कायः परिग्रहः ॥ 
असत्‌ मे जव वस्तुस्थिति कौ अनन्तवमत्मिकता मानवीय ज्ञान की दुःखदं 

समाये, शब्द का अत्यल्प सामथ्यं, तथा अभिप्राय की विविधता का जव विचार 
करते है तो उसका निरूपण करना कोई सामान्य कायं नहीं । इसीलिए जनों ने 
आचार मे अहिसा, विचार मे अनेकान्त, वाणी मेँ स्याद्राद तथा समाज मे अपरिग्रह, 
ये चार स्तम्भ माने जिन पर उनका सर्वोदयी भव्य प्रासाद खड़ा है । जेन दर्शन की 
भारतीय दशान को यही देन है कि इसने वस्तु कर विराट स्वरूप को स पेक्ष दृष्टिकोगों 
से देखना सिखाया, सावधानी पूर्वक स पेक्ष भाव से बोलना सिखाया ओर हर जीव 
को जीने का समान अधिकार मान सव के साथ अहिसा का व्यवहार करना सिखाया 
तथा समाज मे समता के लिए अपरिग्रह बताया । 


दशंन विभाग, 
भ्रागलपुर विख्वविद्याख्य, भागलपुर, (विहारः) 
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जेन एवं बोद्धधमं 

डां. कोमरुचन्र जन 

श्रमण संस्कृति की दो प्रमुख धाराँ आज भी भारतीय संस्कृति मेँ अपने 

प्रमावश्ाटी अस्तित्व के साथ प्रवाहित है । उनमें से एक धारा जंनधमंके रूपमे 

तथा दसरी धारा बौद्धं के रूप मे पाँच व्रतों तथा पाँच रीलों का उपदेश जन- 
कल्याण के लिए दे रही है। 

जैनधमं एवं वौद्धधमं मे अनेक समानता है । इन्दी समानताओं के आधार 

पर प्रो. कासेन आदि विद्रानों ने वृद्ध एवं महावीर को एक ही व्यक्ति वता दिया 1 कु 

समय बाद घो. वेवर ने यह खोज की कि महावीर एवं वद्ध दो अर्ग-अल्ग व्यक्ति थे 

किन्तु जेनधमं बौदधधमं की एक शाखा मात्र है) इस खोज से जनधमं को पृथक्‌ 

धर्म न मानकर कू दिनों तक ॒बौदधघमं की चाखा मात्र साना गया। अन्तमंप्रो 

याकोवी ने उक्त मत का खण्डन करते हए यह सिद्ध किया कि जंनघमं वोद्धघमंसे 

पुथक्‌ न केवर स्वतन्त्र धमं है, अपितु वह वौद्धवमं से प्राचीन भो 

समकालीन महावीर तो जनधमं के अन्तिम तीर्थकर मात्र थे। उक्त मतोंसे जहां 


< 


यह्‌ सिद्ध होता है कि जेनघमं एक स्वतन्त्र एवं वौद्धवमं से प्राचीन धमं है, वहीं यह्‌ 


भी प्रमाणित होता टै कि इन दोनों धर्मां मे अनेक समानतां हं, अन्यथा प्रो. कासेन 
एवं प्रो. वेवर्‌ को एकत्व का श्रम न होता । 


अव प्रन यह है किं वे कौन-सी समानतां हँ जिनके आधार पर कुछ विद्वानों 
को भगवान्‌ महावीर एवं भगवान्‌ वृद्ध मे एकत्व का भान हुआ तथां कुछ को जंनधमं 
वौद्धधमं की शाखा मात्र प्रतीत हुआ । इसमे सन्देह नहीं कि यदि उन समानताओं को 
दृष्टि मे रखकर यदि दोनों धर्मो का अध्ययन किया जाए तो श्रमण संस्कृति का एक 
सुन्दर रूप उपस्थित हो सकता दे । दुर्भाग्यवदा इन दोनों धर्मो मे निहित असमानताओों 
की महत्त्व देते हए उन घर्मा का अध्ययन किया जाता है । फलस्वरूप ये दोनों ध्म न 
केवर एक-दूश्ररे से असम्बद्ध प्रतीत होत ह, अपितु विरोधी भी गते हैँ । इन दोनों 
धर्मा का जो व्धाख्यापरक साहित्य है उसमें असमानता को ही प्रमुख आधार बनाकर 
एक दुसरे का खण्डन किथा गथा है । परिणाम स्वरूप जव जँनवमं एवं वौद्धधमं से 
अनभिज्ञ कोद जिज्ञासु पाठक दोनों धर्मो के व्याख्यापरक साहित्य को पदता है तो 
यही निष्कपं निकालने के किए विवह हो जाता है कि ये दोनों धमं न केवर एक 
दूसरे के प्रतिक्ूठ हँ अपितु भगवानु महावीर एवं भगवान्‌ वृद्ध स्वयं सैद्धान्तिक मतभेदः 
रखते थे । ओर जव इक प्रका नए उससे श्रमण 
4 व ¢ ध ¢ कषं प्रकाशित किये जाते हँ तो उससे 
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जैन एवं वौद्धधमं २५ 

भाज आावद्यकता इस वात कौ है किं विभिन्नता में एकता की खोज को जाए 
ओर उसी एकता के सूत्र मे वंधकर श्रमण संस्कृति के आदर्गोँ को जन-जन तक 
पहुंचाया जाए । श्रमण संस्कृति के समान एवं लोकोपयोगी सिद्धान्तो के आधार पर 
श्रमण संस्कृति का एक एेसा रूप प्रस्तुत क्रिया जाए, जिसमे मेद की गन्ध न आए, 
अपितु एकता की सुरभि से जन साधारण का मानस शान्ति एवं सुख की अनुभूति 
करे । इसी भावनासे प्रेरित होकर यहाँ जनधमं एवं वौद्धधमं मे निहित जन- 
कृत्याण से सम्बन्धित सामान्य सिद्धान्तो पर सरसरी दृष्टि डाली जारहीटै। 

श्रमण के छिए प्राकृत एवं पालि मे समण शब्द का प्रयोग उपल्व् होता हे । 
समण शब्द का सामान्य अथं साघु है । जेनधमं एवं वौद्धवमं दोनो मे हीश्रमणया 
साघु या भिक्षुकी तीन विदोपताओं को महच्च दिया गया दै। पहटी विशेषता है 

रिश्रम करना । परिश्रम का अभिप्राय तपस्या से है। अतः दोनो ही धर्मो मं व्यक्ति 

तपस्या या साधनासे संसार-चक्रसे मुक्ति रूप अपने उत्क्पंको प्राप्त करता दहे। 
दूसरी विदोषता है समभाव रखना । दोनों ही धर्मो मे साधु या भिक्षुको प्राणिमात्र 
के प्रति समभाव रखने का वार-वार उपदेश दिया गया है| साधुया भिक्षु तभी 
अपनी उत्कषं अवस्था को प्राप्त कर सकता है जव वहु राग एवंद्रेप को भावनासे 
ऊपर विश्प्रेम या विश्ववन्धुत्व का प्रतीक वन जाए । तीसरी विदोपता है चान्त 
करना । साधु या भिक्षु के च्िए यहु आवश्यक है कि वहु अपनी तपस्यासे मनकी 
अकुरल वृत्तियो का शमन करे । अतः जंनवमं एवं वोौद्धधम मे श्रम, सम एवं शम 
को उत्कषं के चिए समान महततव प्रदान किया गया दहि। 

इसी प्रकार संसार एवं संसारके कारणम भी दोनों धर्मो मे समानता दृष्टि 
गोचर होती दै । दोनों ही धर्मों मं ईर को प्रमृता का सिद्धान्त मान्य नहीं है तथा 
कमं सिद्धान्त को महत्त्व प्रदान किया गया है । इतना अन्तर अवचय टै कि जहाँ जन- 
धमं मे आध्यात्मिक रूप को अधिक महत्व प्रदान किया गया है वहीं वौद्धघमंमें 
व्यावहारिक रूप को । इसी कारण दोनों धर्मो के अहिसा > सिद्धान्तो मं भी अन्तर्‌ 
है । जेनधमं के अनुसार व्यक्ति जव किसीको हिसा का संक्रत्प करता है तभी वह्‌ 
हिसा जन्य पाप से कटयूषित हो जाता है किन्तु बौद्धवमं मे व्यक्ति तभी हिसा के पाप 
से दूपित होता है जव वह हिसा का विचार करता दै फिर हिसा करतादै ओर 
हिसा करने के वाद पच्चात्त।प नहीं करता दै 1 दूसरे शब्दों मे बौद्धवमं के अनुसार 
हिसा वहीं मानी जाती है जहाँ आघुनिक भारतीय संविवानकी धारा ३०२ काग 
होती है । जंसे हिसा का प्रयत्न करने वारे किन्तु हिसा के प्रयत्न मे असफ रहने 
वाके व्यक्ति को धार ३०२ के अन्तगंत दण्ड न देकर धारा ३०७ के अन्तग॑त दण्ड 
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दिया जाताहैवेसे ही हत्या के प्रयत्न मे रीन किन्तु हत्या मे असफठ व्यक्ति हिसा 
के पुणं पाप को प्राप्त नहीं करता दै। 

जेनधमं एवं बौद्धधमं मे भेद का प्रमुख आधार आत्मा सम्बन्धी मान्यता टै 1 
जेनधमं मे आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व माना गया है तथा उसकी मुक्तिका उपाय 
भी प्रतिपादित है । किन्तु बौद्धधमं मे आत्मा की चर्चा उपलब्ध नहीं होती है । बौद्ध, 
दशन के ग्रन्थो मे तो आत्मा के अस्तित्व का विभिन्न तर्को के आधार पर खण्डन भी 
उपलन्ध होता है । इससे जेनधमं एवं बोौद्धधमं के परस्पर विरोधी होने का आभास 
मिक्ता है । किन्तु यदि आत्मा सम्बन्वी भगवान्‌ बुद्ध के विचारों पर ध्यानदेंतो 
एतद्‌ विषयकं विरोध सर्ता से दूर हो जाता दै। 

भगवान्‌ बुद्ध ने अपने उपदेराों मे कहीं भी आत्मा के अस्तित्व का खण्डन नहीं 
किया है । जव उन्होने देखा किं आत्मा के सिद्धान्तं की ओट केकर वेदिक संस्कृति सें 
नाना अनथ हो रहे ह। भोग की प्राप्िके चिए हिसा तथा दोषण वदता जा रहा है 
तथा कुछ लोग अपने भोतिक स्वाथ के वशीभूत होकर 'वेदिकी हिसा हिसा न भवतिः 
का नारा वुखन्द कर रहे ह । एक अदुख्य सत्ता के लिए आदमी इतना पागल हो गया 
है कि उसकी दृष्टि मे दूसरे प्राणियों का कुछ भी महत्व नहीं रहा है । क्रियाकाण्ड का 
इतना अधिक बोर्वाखा हो गधरा कि हजारों निरीह मूक पञश्चुओं की यन्न में आहूति 
दे देना एक अच्छा कायं माना जाने ख्गा तव उन्होंने जनसाधारण का ध्यान आत्मा 
के सिद्धान्त से उत्पन्न पाग्पन से हटाने के किए व्यावहारिक सदाचरण की आवाज 
उठायो । जव बुद्ध से पूछा जाता था कि “आप कहते हँ मनुष्य दुःख भोगता है, मनुष्य 
मुक्त होता दै तो आखिर यह दुख भोगने वाला तथा दुःख से मुक्त होने वाखा कौन 
है ? तो बुद्ध इसका उत्तर देते हुए कहते थे कि तुम्हारा यह्‌ प्रन ही गलत है । प्ररन 
यों होना चादिए कि क्या होने से दुःख होता है ओर उसका उत्तर यह्‌ है कि तुष्णा 
के होने से दुःख होता है । इसी प्रकार तुष्णा किसे होती है ? यह्‌ प्रस्न न होकर क्या 
होने से तृष्णा होती दै, यह्‌ प्रदन होना चाहिए; तथा इसका उत्तर है कि वेदना होने 
से तृष्णा होती द 1 आदि । किन्तु इसके साथ ही साथ उन्होंने अपने उपदेशों मे इस 
वात का सदेव संकेत किया कि वे अजन्मा अनश्वर सत्ता को भी मानते है । इतना 
अवश्य था कि उन्होने खोक-कल्याण के लिए आत्मा के अस्तित्व का विवेचन उचित 
न समज्ञ उसे अब्प्राकृत कोटि मे डारु दिया था | 

भगवान्‌ बुद्ध के आत्मा विषयक मत पर यदि सुलश्ची दृष्टि से विचार किया 
जाय तो इसी निष्करषं पर पर्टुचते हँ कि उन्होने आत्मा का खण्डन न॒ कर उसके 
व्यावहारिक पक्ष पर जोर दिया था । 


परिसबाद-४ 
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` मोक्ष एक अन्य एसा विषय है जिसमे दोनों धर्मो मेँ मतभेद प्रतीत होता है । 
जंनधमं मे मोक्ष का विदद वर्णन है, किन्तुं बौद्धधमं के अनुसार विज्ञान की सन्तति का 
निर्द हो जाना निर्वाण है । इसी को परवर्ती बौद्ध साहित्य मँ प्रदीप के वृञ्ल जाने 
को उपमा दी गयी दहै। कन्तु दो्नोँही धर्मो म मुक्तावस्था या निर्वाणावस्था की 
प्राप्ति अभीष्ट है । गम्भ रतापूर्वंक विचारने पर मोक्ष तथा निर्वाण मे भी कोई विरोध 
नजर नहीं आता है । वौद्धवमं की विज्ञान-सन्तति अविद्या एवं संस्कार जन्य होने से 
संसार में विद्यमान रहती टै तथा निर्वाण म इस विज्ञान-सन्तति का पूर्णरूपेण विनाश 
हो जाता है। जेनधमं मे भी निर्वाणावस्था मे आत्मा के कर्मंजन्य कलुषित रूप की 
समाति अभीष्ट है । अतः कमंवन्ध को तथा विज्ञन-सन्तति को पर्याय मानने से दोनों 
ही धर्मो मे निर्वाण एक जसा ही है । जहां तक्र आत्मा के शुद्ध रूप की वात है भगवान्‌ 
बुद्ध उपे तो अष्प्राक्रत कोटिमे डारुदही चुके थे। 

जेनवम मे मोक्ष का मागं सम्यग्ददंन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्‌ चारित्र-इन 
तीनोंका एक साथ होना माना गवाह] वौद्धवमंमंभी च्रे अष्टागिक मागंको 
मोक्ष का मागं कहा गय। है । इस अष्टागिक मागं को रील (सम्यग्वाचा, सभ्यक्कमन्ति 
एवं सम्यग्‌-आजीविका), समाधि (सम्यग्व्याधाम, सम्यक्स्मृति एवं सम्यक्ूसमाधि), 
तथा प्रज्ञा मे (सम्यग्दृष्टि एवं सम्यकसंकल्प) मे विभक्तं किया गया द । इसस यह्‌ 
स्पष्ट हो जाता है कि जेनघमं के सम्यग्दशंन, सम्यरज्ञान एवं सम्यक च।रित्र वौद्धधमं 
के प्रज्ञा, समाधि एवं शीर के अनुरूप हँ । इतना अन्तर अवख्य है कि जहाँ जंनधमं 
मे मोक्षमागं का मृ आधार सम्यग्दांन को माना गया है वहीं बौद्धवमं मं शीर को 
प्रथम स्थान दिया गया तथाीकको दही मोक्ष मागं का आधार माना गयादहे। 
इसका मुख्य कारण जनसाधारण का ध्यान आत्मा के उहाोह से हटाकर सदाचार 
को ओर आकपित करना था । 


सारांदा यह्‌ कि जेनघमं एवं बौद्धवमं न केवल श्रमण संस्कृति को दो वारां 
है, अपितु आमस में एक-दूसरे की पूरक भी दै 1 जो व्यक्ति आत्माके नाम पर होने 
वारे अनाचार से चिन्न होकर आत्मा के अस्तित्व की उपेक्षा कर संसार के दुःखों सं 
शान्ति चाहता है उसे बौद्धवमं का सहारा केना चाहिए, किन्तु जो व्क्ति आत्मा के 
अस्तित्व परं श्रद्धा रखकर संसार के दुःखों से मुक्ति चाहता दं, उसे जंनधमं मं बताया 
गया सोक्षमागं अनुकर होगा । 


पालि एवं वौद्धं अध्ययन विभाग, 
काडी हिन्द्र विश्वविद्याख्य, वाराणशी, उत्तर प्रदेश । 


परिरसंवाद- 





भारतीय संस्कृति मं जेनधमं 
प्रो. कृष्णदत्त वाजपेयो 


भारत का प्राचीन इतिहास समन्वयात्मक भावना से ओतप्रोतथा। इस 
देदा मे अनेक भौगोलिक, जनपदीय विभिन्नताओं के होने पर भी सांस्कृतिक दृष्टस 
यह्‌ देदा एक था । इस संटिलष्ट संस्कृति के निर्माण मं भारतीय धा मिक-सामाजिक 
प्रणेताओं तथा आचार्यो का प्रभूत योगदान रहा है । 


हमारे मनीषी संस्ृति-निर्माताओं ने देश के विभिन्न भागोंमे विचरण कर 
सच्चे जीवन-दंन का संदेश फेाया । धीरे-धीरे भारत ओर उसके वाहुर अनेक 
संस्कति-केनदरो की स्थापना हुई । इन केन्द्रं पर समय-समय पर विभिन्न मतावलम्बो 
लोग मिरुकर विचार-विमदां करते थे । सांस्केतिक विकासे इन केन्द्रोकावड़ा 
योगदान था । भारत म तक्षरिका, मथ॒रा, वाराणसी, नालन्दा, विदिशा, विक्रम- 
शिखा, देवगढ़, वरुभी, प्रतिष्ठान, कांची, श्रवणवेखगोर आदि अनेक सांस्कृतिक केन्द्र 
स्थापित इए 


ईसा से कट्‌ शताब्दी पूवं मथुरामे एक वड़े जेन स्तूप का निर्माण हुआ | 
जिस भूमि पर वह॒ स्तूप बनाया गया वह्‌ अव “कंकालो टीला! कहकाता है । इस 
टीटे के एक वड़े भाग की खुदाई पिछली शताब्दी के अन्तिम भाग में हुई धी, जिसक्रे 
फलस्वरूप एक हजार से ऊपर विविध पाषाण म॒तियाँ मिरीं । हिन्दू ओर बौद्ध धम- 
सम्बन्धी कुछ इनी-गिनी मूतियों को छोड़कर इस खुदाई मे प्राप्त रोष सभी मूतियां 
जेन धमं से सम्बन्धित ट । उनके निर्माणका समयरई.पू्‌. प्रथम शतीसे ठेकर 
११०० इ. तक हे । कंकारी टीखा तथा ब्रज क्षेत्र के अन्य स्थानों से प्राप्त वहुसंख्यक 
जन मन्दिरो एवं मूततियो के अवदोप इस वात के सूचक ट कि वहाँ एक म्बे समय 
तके जन वम का विक्रास होता रहा । 


वौद्धों ने भी मथुरा मे अपने कई केन्द्र बनाये, जिनमें चार मुख्य थे- सबसे 
वड़ा केन्द्र उस स्थान के आस-पास था, जहाँ आजकर कख्क्टरी कचहरी है । दसरा 
राहुर के उत्तर मे यमुना किनारे गौकर्णेद्वर ओर उसके उत्तर की भूमि पर था 1 तीसरा 
यमुना तट पर्‌, श्रुवघाट के आस-पास था । चौथा केन्द्र श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पास 
गोविन्दनगर क्षेत्र म था। हाक में वहाँ से वहुसंख्यक कराकृतियों तथा अभिर्ेखो की 
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पराप्ि हुई दै, जो राज्य संग्रहाख्य मथुरामे सुरक्षित टै] अनेक हिन्द देवताओं की 
प्रतिमाओं को तरह भगवान्‌ वुद्ध की मूति का निर्माण सवसे पठे मथुरा में हआ । 
भारत के प्रमुख चार धमं-- भागवत्‌, दोव, जैन तथा बौद्ध-त्रज की पावन भूमि पर 
शताव्दियों तक साथ-साथ पट्खवित-पुष्पित होते रहै । उनके वीच क्य के अनेक 
सूत्रों का प्रादुर्भाव कलित कलाओं के माध्यम से हज, जिससे समन्वय तथा सहिष्णुना 
को भावनाओों मे वृद्धि हुई । इन चारों धर्मो के केन्द्र प्रायः एक-दूसरे के समीप थे । 
विना पारस्परिक द्वेषभाव के वे कायं करते रहे । 

भारत क एक प्रमुख धामिक का का केन्द्रहोने के नाते मथुरा को प्राचीन 
सम्थ संसारम वड़ी ख्याति प्रप्त हुई। ईरान, यूनान ओर मध्य एरिया के साथ 
मथुरा का सास्ृतिक सम्पकरं वहत समय तक रहा । उत्तर्पश्चिम मे गंघार प्रदे 
की राजघानी तक्षरिकाकी तरह मथुरा नगर विभिन्न संस्कृतियों के पारस्परिक 
मिखन का एक वडा केन्द्र वना । इसके फरस्वरूप विदेडी कटा की अनेक विदोषताओं 
को यहाँ के कलाकारों ने ग्रहण किया ओौर उन्दं देशी तत्वों के प्राथ समन्वित करने 
मे कुशरता का परिचय दिया 1 तत्कालीन एरिया तथा यूरोप की संसृति के अनेक 
उपादानो को आत्मसात्‌ कर उन्हँं भारतीय तत्वों के साथ एकरस कर दिया गया । 
शकों तथा कुषाणों के शासनका मे मथुरा में जिस मृतिका का वहुमुखी विकास 
हुआ उसमे समन्वय को यह्‌ भावना स्पष्ट रूप से देखने को मिती हे । 

वेदिक पौराणिक धमं के विकास को जानने तथा विष रूप से स्मातं-पौरा- 
णिक देवी-देवताओं के मूतिविज्ञान को समज्ञने के किए ब्रज की कला मे वड़ी सामग्री 
उपल्व्य है । ब्रह्मा, शिव, वासुदेव, विष्णु, देवी आदि की अनेक मूतियां ब्रज में 
मिरी है, जिनका समय ईस्वी प्रथम शती से केकर वारहवीं रती तक दै । विष्णु की 
कर गुप्तकाटीन प्रतिमाएँ अत्यन्त करापुणं हँ । कृष्ण, बलराम की भी कड प्राचीन 
मूतियां मिली हँ । वराम की सवसे पुरानी मूति ई. पूवं दूरी दती की है, जिसमे 
वे हर ओर मूसरु धारण किये दिखाये गये हैँ । अन्य हिन्दू देवता जिनकी मूर्तियां 
मथुरा कला म मिरी दै, कात्तिकेय, गणेडा, इन्द्र, अग्नि, सूयं, कामदेव, हनुमान आदि 
है । देवियों मे लक्ष्मी, सरस्वती, पावंती, महिषमदिनी, सिंहवाहिनी, दुर्गा, सप्तमातुका, 
वसुधारा, गंगा-यमुना आदि के मूतंरूप मिरे है । शिव तथा पावती के समन्वित रूप 
अधंनारीख्वर की भी करई प्रतिमां प्राप्त हई हँ । 

ब्रज में प्राप्त जैन अवशेषो को तीन मुख्य मागो में वाटा जा सकता है- तीर्थ 
करं प्रतिमा, देवियों की मूतियांँ ओर आयागप । चौबीस तीर्थकरों मे से अधिका 
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की मूतियां ब्रज की कला मे उपलब्ध हं। नेमिनाथ की यक्षिणी अम्बिका तथा 
ऋषमनाथ की यक्षिणी चक्रेश्वरी की मूतियां उत्लेखनीय ह । आयागपट प्रायः वर्गा 
कार रिरापद्र होते थे, जो पूजा मे प्रयुक्त होते थे । उन पर तीर्थकर, स्तुप, स्वस्तिकः 
लंद्ावतं आदि पूजनीय चिल्ल उत्कीणं किये जाते थे । मथुरा संग्रहालय में एक सुन्दर 
आयागपद्र है जिसे उस पर च्वि हुए ठेख के अनुसार क्वणसोमिका नामक एक 
गणिका की पुत्री वसुं ने बनवाया था। इस आयागपदु पर एक विदा स्तूपका 
अंकन है तथा वेदिकाओं सहित तोरणद्रार बना है । मथुरा कला के कड उ्छरष् 
आयागपद ख्खनऊ संग्रहालय मे है । रंगवल्छी का प्रारम्भिक सज्जा-अर्करण इन 
आयागपद्रो मे दानीय है । 

मथुरा के समान भारत का एक वड़ा सांस्कृतिक केन्द्र विदिशा-सची क्षेत्र 
था । वहाँ वैदिक-पौराणिक, जेन तथा वौद्ध धमं साथ-साथ शताब्दियों तक विक्रसितं 
होते रटे । विदिशा के समीप दुजंनपुर नामक स्थान से कुछ समय पूवं मे तीन 
अभिखिखित तीर्थकर प्रतिमं मिरी हं । उन पर ख्खि हुए ब्राह्मी ठेखों से ज्ञात 
हुम है कि ई. चौथी शती के जन्त मे इस स्थरु पर वैष्णव धर्मानूयायी गुप्त वंशा के 
शासक रामगुप्त ने कलापूणं तीर्थकर प्रतिमाओं की प्रतिष्ठापना करायी 1 सम्भवतः 
कूर प्रतिमाओं की संख्या चौवीस थो । विदिदा नगर के निकट एक ओर उदयगिरि 
की पहाड़ी में वष्णव धमं का केन्द्र था, दूसरी ओर पाप ही साची मे बौद्ध केन्द्र था। 
जेन-धमं के समता-भाव का इस समस्त क्षेत्र मे प्रभाव पड़ा 1 विना किसी द्वेष के सभी 
धमं यहाँ संवद्धित होते रहे । 

इस प्रकार के उदाहरण कौशाम्बी, देवगढ़, (जिला रुकितपुर, उ. प्र.) खजु- 
राहो, मल्हार ।जिका विलासपुर म. प्र.), एलोरा आदि मे मिरे है। दक्षिण भारत 
मे वनवासी, काची, मूडविद्री, धमंस्थर, कारकल आदि एसे बहुसंख्यक स्थानों में 
विभिन्न धर्मोकेजो स्मारकं विद्यमान उनसे इस वातका पता चल्तादहै कि 
समवाय तथा सहिष्णुता को हमारी विकासरीर संस्कृति में प्रमुखता दी गयी थी । 


विभिन्न धर्मो के आचार्यो ने समवाय भावना को विकसित तथा प्रचारित 
करने मे उल्रेखनीय कायं किए । जैन-धमं मं आचाय कालक, कुन्दकुन्द, समन्तभद्र, 
हेमचन्द्र, देवकीति आदि ने इस दिशा मे वड़े सफल प्रयत्न किए 1 जनसाधारण में 
ही नही, समुद्-व्यवसायी वगं तथा राजवगं मे इन तथा अन्य आचार्यो का प्रभूत 
प्रमाव था । पारस्परिक विवादोंको दूर करने तथा राष्ट्रीय भावना के विकासु मं 
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उनके कायं सदा स्मरणीय रहेंगे । जेन धर्माचार्यो ने . दक्षिण भारत के दो प्रसिद्ध 
राजवंशो-रा्ट्कट तथा गंग वंश- के तीव्र विवादों को दूर कर उनमें मेर कराया । 
अनेक आचायं मागं की कठिनादयों की परवाह न कर दूर देशों मेँ जाते थे । काल्का- 
चायं, कुमारजीव, दीपंकर, अतिगा आदि के उदाहरण हमारे सामने ह 1 पर्चिमी 
एशिया, मध्य एशिया, चीन, तिव्वत तथा दक्षिण-पुवं एरिया के अनेक देशों मे इन 
विद्वानों ने भारतीय संस्कृति का संदेश फंखाने मे वडा कायं किया । उनका सन्देश 
समस्त जीवों के कल्याण हेतु था । दीपकर के वारेमें प्रसिद्धै कि जब उन्हं ज्ञात 

हुआ कि भारत पर विदेशी आक्रमणों की घटा उमडनेवाखी है तव वे तिब्बत को 

(जहां वे उस समय थे) छोडकर भारत अये । यहाँ वे वंगा के पाट शासक नयपाल 

से मिरे ओर फिर कटवा र-शासक ल्ष्मीकणं के पास गए । इन दोनों प्रमुख भारतीय 

शासको को उन्होने समञ्ाया कि आपसी अगड़े भूलकर दोनों शासक रहच्रु का पूरी 

तरह मुकावला करे, जिससे देश पर विदेदी अधिकार न होने पाये। इस यात्रामें 

आचायं दीपंकर को लम्बे मागं की अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । परन्तु 

राषट-हिति के सामने ये सव कष्ट उनके छिए नगण्य थे । 


श्रवणवेकगोक के छेखो से ज्ञात हुभादै कि वहां विभिन्न कालों मे अनेक 
प्रसिद्ध विदान्‌ थे । ये विद्वान्‌ जेन-शाखों के अतिरिक्त अन्य धर्मोके राख्रोमेभी 
प्रवीण थे । अन्य धर्माचार्यो के साथ उनके शा खाथं होते थे, परन्तु वे कटुता ओर्‌ देष 
की भावना से न होकर बौद्धिक स्तर के होते थे। 


गुप्त-युग के पश्चात्‌ भारत मे वौद्ध धमं का प्रभाव अत्यन्त सीमित क्षेत्र पर रह्‌ 
गया । इसमे पूर्वी भारत तथा दक्षिण कौश एवं उड़ीसा के ही कुछ भाग थे । दूसरी 
ओर जैन-धमे का व्यापक प्रसार प्रायः सम्पूणं देश मे व्याप्त हो गया । इधर वेष्णवो, 
दोवों ने अपने धर्मो मे - अन्य विचारधाराओं के कल्याणकारी तत्त्वों को अन्तभुक्तं कर 
उदा. ता का परिचय दिया । मध्यकाक में उत्तर तथा दक्षिण भारत में वेष्णव तथा 
दोव धर्मो का प्रचार बहत बढ़ा] जंन-धर्मावलम्वियों ने उनके उदार दृष्टिकोण के 
संवर्धन में योग दिया । जनाचार्यों ने अपने धमं के अनेकं कल्याणप्रद त्वो को उन 
धर्मो मे समन्वित करने का महतत्वपुणं कायं सम्पन्न किया । 


यहाँ यह्‌ बात विचारणीय है कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल मे अनेक 
राजनीतिक तथा सामाजिक परिवतंन हृए । अव वेदिक-पौ राणिक धमं ने एक नया 
रूप ग्रहण किया । पञ बलि वाठे यज्ञ तथा तत्संघो जटिल क्रिया-कलाप प्रायः समाप्त 
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कर दिये गये । नये स्मातं धमं ने देश-काल के अनुरूप धम-दशंन के नये आथाम 
स्थापित किये । जेनघमं के हिसा तथा समता भाव ने इन आयामो के निर्माण को 
प्रोत्साहन दिया । वर्णाश्रम, संस्कार, प्रशासन, अथंनीति आदि की तत्काखीन व्यवस्था 
का जेन धमं ने विरोध नदीं किया, अन्यथा अनेक सामाजिक जटिरताएं उपस्थित 
होती । जन शासको, व्यापारियों तथा अन्य जेन धर्मावलवियों ने उन सभी कल्याग- 
कारी परिवतंनो को प्रेरणा दी तथा उनका निर्माण पूराकरायाजो राष्रीय भावना 
के विकास मे सहायक थे 1 भारत की व्यापक सावंजनीन संस्कृति के निर्माण मे जन 
धमं का निस्संदेह्‌ असाधारण योगदान है । 


पद्माकर नगर, 
सागर, मव्यप्रदेश । 
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भारतीय विचारधारा ओर जेन दष्ट 
श्री राघेश्यामधर ह्िवेदी 


विचार जीवन के घात-प्रतिधातों मे बनाये जाते हँ ओर वे सही तभी माने 
जाते हँ जव उन विचारोंसे किसी विरोध की सम्भावना नहीं होती है। यद्यपि 
कालान्तर मे वह्‌ सम्प्रदाय का स्वरूप छेकर्‌ एक पक्ष बन जाता है तव वह्‌ भी सम्यक्‌ 
विचार है, इसमे सन्देह पेदा होता है । पर इस सवके वावज्‌॒द विचार की स्वतन्त्रता 
मनुष्य-माच्र का घमं दै ओर निष्क्ष दृष्टिसे यदि वह विचारता हतो किसी स्वं 
सम्मत अवधारणा पर प्हुच सकता है गौर वह अवधारणा जंन-विचागों के करीव 
आती है । इस आधार पर ही जंन-विचारों का मूल्यांकन करना मेरा उदेद् दै 

आज भगवान्‌ वृद्धया महावीर की भाति घर से संन्यास केकर सत्यान्वेषण 
के किए हम जंगल मे नहीं जाना चाहते हँ ओर यदि जाते भी हैँ तो उस एकान्त अनु- 
भव को सत्य मानने के च्िए वाध्य नहीं हैँ । आज अनुभवो तथा आचारो का प्रह्डेषण 
समाजके मध्यमे रहकर करना होगा जओौर उसी परख पर्‌ यदि पूवं के चिन्तन 
सहायता करते हँ तो उनको माना जा सकता है वरना वित्रैचन मात्र वाचिक्र अन्ध- 
विश्वास कटखाएगा । इसी आधार पर क्गता है कि प्राचीन भार्तय व्िचारों का 
संघपं जो छटीं शती ई. पू. मे प्रारम्भ हुमा, उसमें जंन दर्शन ने परस्पर के अति 
संघषंपूणं विचारों को शान्तपथ पर खाने का प्रशंसनीय प्रयास कियादहै। ओर इसी 
शान्तिमागं का पथिक होने के कारण वह अपने को समाज मे वनाए तो रख सका, 
पर सम्पूणं समाज पर छा नहीं सका प्रभावके विस्तारसे यदि व्यक्तिकाया 
विचार का मूल्यांकन किया जाता है तव तो यह्‌ उतना प्रभावोत्यादक नहीं कहा जा 
सकता दै, पर यदि सम्यङ्‌ दुष्ट के द्वारा आनुभविक सत्य के व्िच्छेपण का प्रन खडा 
किया जाता है तव तो यह्‌ निश्चय ही प्रभावोत्पादक कहा जा सक्ता है । यह्‌ दूसरी 
वात टै कि मनुष्य सत्य समञ्च कर भी उसको करने में संकोच करतादै क्योकि 
समाज-व्यवस्था उसको स्वीकार नहीं करती भौर वेचारा मनुष्य सवको वदने में 
पूणं समर्थं नहीं है इस सन्दभं मे व्यक्ति के विचारोंकीभी सीमा खड़ी हुई दै । वहं 
समाज को सवथा खँघकर कृ भी नहीं कर सकता । अतएव व्यक्ति का दशंन जव 
नये दर्दांन के रूपमे खडा होता है तो उसका व्यवहार, तत्त्व एवं ज्ञान का विवेचन 
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सामने रहता है! यदि उपर्युक्त तीन किसी नये सुव्यवस्थित जीवन-दशंन को 
दे पाते है तब तो वे टीक माने जागे । यदि नहीं, तो मात्र खयारी पुलाव होगे । 
जैन दान की यह विदोषता है कि वह्‌ तत्व की दुष्ट से भूत की यथाथं सत्ता, ज्ञान 
की दृष्टि से अनेकान्ता एवं आचार की दुष्ट से अहिसक्र पद्धति पर विश्वास करता 
है । यहु विवेचन जंसे कहने मे सर गता है वेसे परिपाख्नमे भी सरलटहै पर 
समाज की हठ वादिता के कारण सवंजन-मान्य होने मे कठिन दै । क्योकि कोद भी 
समाज किसी दूसरे विचार को तब तक नहीं मानता जव तक उसके समाज की 
सारी व्यवस्थाओं का, दूसरा विचार सुधार के साथ स्थापन न करे | इसीलिए व्यक्ति 
जो जहाँ प्रतिष्ठित दै अपने को सुव्यवस्थित देलकर ही अन्य स्थान पर वदलाव 
करता है वरना अस्तित्व के समाप्त होने के भय मे अपने विगड़ विचारोंकोही सही 
मान कर चरता रहता है । इसीलिए विच।रो, व्प्रवस्थाओं, स्थानों का संघषं पैदा 
होता है। पर इन संघर्षोको कमसे कम संघषं का स्वरूप प्रदान करने में जंन- 
दशन का महत्वपूणं योगदान टै 1 


छटीं शती ई. पू. मे जव आत्मा ओर अनात्मा का, नित्य ओर क्षणिकता का, 
वेद-विहित व्यवस्था तथा मनुष्य-निमित व्यवस्थाका संघपं खडा हआ धा तव 
भगवान्‌ महावीर के विचार कुछ अधिक कारगर बन पाये। यद्यपिये विचार- 
परम्परा से महावीर को प्राप्त हए थे पर उस समय के समाजमे स्थितं कल्ह्‌ को 
मिटाने मे ये काफी सहायक वन सके, अतएव इनका मूल्य बढ़ गया । 

तत्त्व-ज्ञान मे अनेकान्त का तात्पयं किसी वस्तु विषय के वारे मे एक प्रकार 
के परामदां के विषयमे एक दुषटिसे सत्य होने तथा दूसरी दृष्टिसेन होनेकी 
सम्भावनासे दै। यह प्रतिदिनके संघर्षोमे वचावकी दुषटिहै। जो सत्यटै, पर 
लोग अपनी विशेष दृष्टि के कारण इसका उपहास किया करते ह जो यथाथ चिन्तन 
मे बाधक हौ सकती टै । 

इसी प्रकार वस्तु के स्वरूप मे कुछ वदाव कुछ एकता दिखाई देती है जो 
जन दृष्टि से उत्पादःव्यय-प्रुवता की परिभाषा में विल्करु सटीक वैठेगी, पर कोई 
विशेष दुष्टि के कारण यदि प्रत्येक वस्तु को क्षणमात्र स्थायी या कोई नित्य माने तो 
यह्‌ मात्र संघषं के ओर क्या पेदा कर सकती है । 


विचार तथा तत्त्व-ज्ञान की परख व्यवहार से की जाती है। व्यवहार को 
भहिसात्मक रुख तभी दिया जाता है जब व्यक्ति दूसरे के विचारों एवं तत्त्व-चिन्तन 
का समाद्र करता दे । भगवान महावीर का आधार अहिसक स्वरूप का परिचायक 


प्रिसंवाद-ओ 
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दै क्योकि वह दूसरे के प्रति वेचारिक हिसा भी नहीं वर्दास्ति कर सकते थे, इसीलिए 
उनका आहिसक जीवन कठोर वन गय 1 चाहे इसे हम भे अव्यावहारिक कह 
र पर भगवान्‌ महावीर के विचार की गम्भीरता को स्वीकार करने में कोई सन्देह 
नहीं माना जा सकता । 
जव व्यक्ति विचारों को व्यवहार मेँ उतारता है तव वह्‌ सही अथं मे परीक्षित 
होता है 1 इसीलिए बाह्य को अध्यात्म का सहवर्ती माना गया टै- 
जे अज्ज्जत्यं जाणइ ते बहिया जाणइ 1 
जे रबहिया जाणइ से अञ््त्थं जाणड ॥ 
--समणसुत्तं, सम्यग्नानसूक्त १९, गाथा २५७ । 
अर्थात्‌ जो अध्यात्म को जानता है वहु वाह्य (भौतिक) को जानता है। जो 
वाह्य को जानता है कह अध्यात्म को जानता है। इस प्रकार वाह्य एवं अव्यात्म 
सहवर्ती हं । 


जेन साधु पांच समितियों तथा तीन गुत्तियों का पालन करके अपने चरित 
को बनाते हँ तथा अशुभ प्रवृत्तियों को हटाते हँ । क्योकि सम्यक्‌ चरिरके द्वारा 
जीव कर्मो से मुक्त होता ओर कर्मो के कारण बन्धनम पडतादै1 कर्मो को नष 
करने के लिए पञ्च महाव्रतों का पालन, सतकंता का अवरम्बन तथा संयम का अभ्यास 
आवर्यक है । इसी क्रम मे जीव तथा यथाथं तत्व का अववोव भी आवद्यक है | 
इन सवका प्रारम्भ जंन तत्तव-दशन मे हिसा के द्वारा होता टै। अहिसा का सन, 
वचन एवं कमं तीनों के हारा पारन होना चाहिए । इसी प्रकार सत्य को आदशं 
के साथ प्रियरूप भी मानागयाटै। सभी कामनाओं का परित्याग एवं विषयों के 
प्रति अनासक्तं होना जेन धमं-दशंन की विशेषता दै। इस प्रकार गता है कि जेन 
दशंन व्यवहार समन्वित होकर श्रेष्ठ जीवन के किए अपने ऊपर भरोसा रखता दै 
इसीलिए वह ईह्वर पर भी विरवास नहीं करता ओर न अन्य मतावक्म्वियों से घणा 
करता है । कहा भी है- 
कर्तास्ति कडविचज्जगतः स॒ चैकः स स्वंगः स स्ववजल्ः स नित्यः! 
इमा कृहेवाकविडस्बना स्युस्तेषां न॒ येषामनुशासकरस्त्वम्‌ ॥ 
--स्याद्ादमंजरी, रखोक ६ । 


जगत्‌ का कोई कर्ता है, वह एक है, सवव्यापी है, स्वतन्त्र है, नित्य है आदि 
दुराग्रहपूणं सिद्धान्तो को स्वीकार करनेवारों के माप अनुशास्ता नहीं हौ सकते । 


पृरिसंबाद ४ 








३६ जैन विद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीथं अध्ययन 


पक्षपातो नमे वरेन देषः कपिलादिश्चु। 


युक्तिम चनं यस्य तस्य कायंः परिग्रहः ॥ 
--टोकतच्वनिणय १।३८ । 


मेरा भगवानु महावीर के वचनों के प्रति पक्षपात नहीं ओर न कपिल से देष 
है, जो युक्तियुक्त वचन हैँ उनका पालन होना चाहिए । 
इस प्रकार जेन विचारक आत्मतत्त्व कौ प्रतिष्ठा करके परपदाथं क प्रति राग 
दुष्ट का प्रहाण करता है । तब वह्‌ विशुद्ध आत्मतत्व की ओर उन्मुख हो सहज एवं 
निधिकार आत्मस्वरूप को प्राप्त करता है । यह ही सम्यक्‌ दष्टिहै। महावीरने 
स्वरूप की मर्यादा का बोध न होने से आत्म-तष्णा की उत्पत्ति मानी है । पर यह्‌ 
बोध होते ही व्यक्ति समञ्चने ल्गता है कि जो मँ अन्य वस्तुभों के प्रति अभितृष्ण था 
वह मेरे अज्ञान का फ था । मैं तो चिन्मात्र ह, यह्‌ जानते ही वह॒ सकल आस्रवो 
से मुक्त हो जाता है। यह अत्मा तीन प्रकर का है बहिरात्मा, अन्तरात्मा तथा 
परमात्मा । इस प्रकार बाह्या भिमुखी आसक्ति का त्याग कर, स्वपर विवेक को 
समञ्च, व्यक्ति समस्त कमफल करको से रहित होकर परमात्मा के स्वरूप का अधि- 
गम करता है। तब ही वह मुक्त हो पातादै। इस मुक्तिमे बौद्धोंकी भांति दीपका 
वुज्ञ जाना या वैशेषिको कौ भांति विशेष गुणो का उच्छेद नहीं रहता, इसमे तो 
आत्मा चेंतन्य स्वरूप होकर ज्ञानवान्‌ रहता है क्योकि ज्ञान आत्मा का निजत्व है- 
आत्मखाभं विदुमेक्षिं जौवनस्यान्तंमलक्षयात्‌ । 
न(भावो नाप्यचेतन्यं न॒ चेतन्यमनथंकम्‌ ॥ 
--सिदधिविनिश्चय १-३८४ । 


अतः वह॒ सव अन्थ कमंवन्धनों से मुक्तं होकर भी निज चंतन्यस्वरूप से 
उच्छिन्न नहीं होता, अतः आत्मा चैतन्य तथा ज्ञानवान्‌ है, यह दृष्टि ही जेनोंकी 
सम्यक्‌ दुष है। 

दस सम्यक्‌ ज्ञान को उत्पत्ति से व्यक्ति कोजो स्वरूप वोध एवं स्वाधिकार 
का बोध होता हे। उसके कारण उसका एक विशेष चरित्र विकसित होता है । वह्‌ 
दूसरे के अधिकारों को हडपने के लिए व्याकुल नहीं होता, अतः व्यक्ति स्वातन्त्र्य 
के आधार पर स्वावरुम्बी चर्या ही सम्यक्‌ चारित्र है। अतः जेन विचारकों की 
जीवन-साधना मर्हिसा के मौलिक समत्व परं प्रतिष्ठित होकर प्राणिमात्र कै प्रति अभय 
एवं जीवित रहने की सतत्‌ विचार साधना है । 


परि संबाद- 
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जेन धमं के इस विचार का प्रभाव सम्पूणं भारतीय जन-जीवन परं प्रभूत 
मात्रा मे पाया जाता है 1 इसीलिए भारतीय शान्त प्रकृति के माने जाते हैँ । इनमे भी 
जेन तो ओर भी शान्त कहुखाते है । जेन प्रधान प्रदेशा भी अन्य प्रदेशों की अपेक्षा 
शान्त दीखते है । इसका विच्छेपण करने प्र ख्गता है कि इस शान्तिपन एवं दूसरे 
के विचारोके कद्रका कारण सम्भवतः जंन विचारही टै जिसके कारण दूसरे के 
विचारोंको एक दृष्टि से सम्भव मानकर उपञ्ान्त जीवन का मागं अपनाया जा 
सकता टै ओर यह भारत में स्वभावतः विद्यमान दै । इस स्वभाव के वनने मे जन 
विचारकों के विचार प्रमुख ख्पसे कारण माने जतेर्हं। गांघीजीने इन्हीं विचारों 
से प्रभायित होकरदेशकी स्वाधीनता की अनूठी लडाई कडी। अज देशमेजो 
धर्मनिरपेक्षता, स्वतन्त्रता एवं समानता का विचार पनप रहा है वह्‌ सम्भवतः प्राचीन 
दाशंनिक विचारों तथा आधुनिक परिस्थितियों के वीच जन दशन के अनेकान्तवाद 
से निसुत सरणीके कारणदहीटे। 
तुलनात्मक धरम-दरांन विभाग, 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेशा 1 


वरिसंवाद-भ 








जेन कला का अवदानं 
डां. मारुतिनन्दन प्रसाद तिवारी 


भारतीय कखा तत्त्वतः धामिक है । कला के विभिन्न माध्यमों मे मुख्यतः 
धामिक भावनामों एवं भाराध्य देवों को ही स्थू भमभिव्यक्ति प्रदान की गयी है। 
अतः कार एवं क्षेत्र के सन्दभं मे सम्बन्धित धमं या सम्प्रदाय में होने वारे परिवर्तनों 
एवं विकास से रिल्प की विषयवस्तु मे भी तदनुरूप परिवतन हुए हैँ । विभिन्न धर्मो 
से सम्बन्धित कला ही अपने समष्िर्प मे भारतीय कला है । आदाय यह्‌ कि विभिन्न 
धर्मों से सम्बन्धित कराएं भारतीय करारूपी वृक्ष की अलग-अलग शाखां हैँ । देखी 
की दृष्टि से धामिक कलाओं से भिन्नता दृष्टिगतं नहीं होती; उनका साम्प्रदायिक 
स्वरूप केवर विषयवस्तु एवं मूतियो के विवरणों मे ही देखा जा सकता है । 

जेन घमं भारत के प्रमुख प्राचीन धर्मोमे एक है 1 जेन धमं पर पर्याप्त कायं 
इञ है, पर जेन कला पर अभी तक समुचित विस्तार से कायं नहीं हुमा दै । यहां 
हम संक्षेप मे जेन मूतिकङा के योगदान की चर्चा करेगे । हमारा अध्ययन मुख्यतः 
उत्तर भारत से संदभित दै, ओर इसकी समय सीमा १२ वीं शती ई० तक है । 

प्रारम्भमे हम जेन कला को प्राप्त होने वाङ राजनीतिक एवं आधिक समर्थन 
ओर संरक्षण की चर्चा करेगे । 

जेन परम्परा में उत्तर भारत के केवर कुछ ही शासक के जेन धमं स्वीकार 
करने के उल्केख ह । इनमे चन्द्रगुप्त मौयं, सम्प्रति, खारवेल, नागभट द्वितीय एवं 
कुमारपार चोदुक्य मुख्य हँ । तथापि पार शासको के अतिरिक्त वारहवीं शती ई. 
तक्र कं अधिकांश राज्व॑शो कें शासको का जैन धमं के प्रति दृष्टिकोण उदार था। 
इसकं तीन मुख्य कारण थे, प्रथम भारतीय शासकों की धमं सहिष्णु नीति, दूसरा, 
जन धमं का जन्य धर्मो के प्रति भादर का भाव एवं उसकी ग्रहणशीकता भौर तीसरा 
जेन घमं कौ व्यापारियों, व्यवसायियों एवं सामान्य जनों के मध्य विदोष लोकप्रियता । 
जन धमं एवं कला को शासको से अधिक व्यापारियों, व्यवसाथियों एवं सामान्य जनों 
का समथंन ओर सहयोग मिला । 

मथुरा के कुषाण कारीन मूतिकेखो मे श्रेष्ठिन्‌, सार्थवाह, गन्धिक, सुवणंकार, 
वधकिन (बदृद), रौहकमंक, प्रातरिकं (नाविक), वैदथाओों, नकं आदि के उल्छेखं 


परिसंवाद-४ 


जैन कटां का अवदोनं ६९ 


हं 1" साथ ही ओसिया, खजुराहो, जालोर एवं मध्ययुगीन अन्य अनेक स्थलों के 
मूतिरेखो से भो इसी वात को पृष्ट होती है ।* ल. आघ्वीं से वारहवीं शती ई. के मध्य 
उत्तर भारत में जेन कला के प्रभूत विकास के मूर मे भी इस क्षेत्र की सुदुढ्‌ आधिक 
पृष्ठभूमि का ही महत्व था । गुजरात के भच, कैवे ओर सोमनाथ जैसे व्यापारिक 
महत्त्व के बन्दरगाहो, राजस्थान के पोरवाड, श्रीमा, मोठेरक जशी व्यापारिक जेन 
जातियों एवं मध्य प्रदेशा ओर उत्तर प्रदेश मे विदिशा, उज्जन, म धुरा, कौदाम्बी, 
वाराणसी जसे महत्त्वपूणं व्यापारिक स्थलों के कारण ही इन क्षेवों मे अनेक जेन 
मन्दिर एवं विपुर संख्या में मूतियां वनीं । जेन कला स्थापत्य एवं प्रतिमाविज्ञान की 
दष्ट से कुषाण, गुप्त, प्रतिहार, चन्दे ओर चौदुक्य राजवंयो का गासन कार विशेष 
महत्त्वपूणं था । इन राजवशों के कार मे उत्तर भारतके परिभिन्न क्षेत्रों मे मथुरा, 
देवगढ़, अकोटा, खजुराहो, ओसिया, ग्यारसपुर, कूमारिया, आव्‌, जारोर, 
तारंगा, नवमुनि-वारभुजी गुफाएं एवं अन्य महृत्वपूणं जेन कलाकेन्द्र॒ पल्लवित ओर 
पुष्पित हुए । 

जेन कला की दृष्ट से उत्तर भारत का विविधतापू्णं अग्रगामी योगदान र्हा है । 
जन परम्परा के अनुसार वतंमान अवसर्पिणी युग के सभी २४ जिनो ने इसी क्षेत्र मे 
जन्म ख्या, यही उनकी कायंस्थखी थी, तथा यहीं उन्होने निर्वाण भी प्राप्तं किया । 
सम्भवतः इसी कारण प्रारम्भिक जन ग्रन्थों की रचना एवं कलात्मकं अभिव्यक्ति का 
मुख्य क्षेत्र भी उत्तर भारत ही रहा । 


जन आगमो का प्रारम्भिक संकलन एवं केखन यहीं हुआ तथा प्रतिमाविज्ञान 
की दुष से महत्वपुणं प्रारम्भिक ग्रन्थ, जसे कत्पसुत्र, पडमचरियं, अगविज्जा, 
वसुदेवहिण्डी आदि इसी क्षेत्र मे छिखे गये । जेन प्रतिमाविन्ञान के पारम्परिकं विकास 
का प्रत्येक चरण सवंप्रथम इसी क्षेत्र म परिक्षित होता है । जन कला का उदय भी 
इसी क्षेत्र मे हुआ । प्रारम्मिकतम जिन मूतियां भी इसी क्षे मे वनीं । ये मूतियां 
लोहानीपुर (पटना) एवं चौसा (भोजपुर) से मिरी हं। ऋऋषभनाथ की र्टकती 
जाओ, पादवंनाथ के सात सपंफण, जिनो के वक्षस्थल में श्रीवत्स चिह्ल गौर शीषं 
भाग मे उष्भीस तथा जिन मूतियों मे अष्प्रतिहार्यो ओर दोनों पारस्परिक मुद्राओं 
(कायोत्सगं एवं ध्यानमुद्रा) का प्रदर्शन सर्वप्रथम इसी क्षेत्र मे हमा । दक्षिण भारत 
की जिन मू्ियों मे उष्णीष नहीं प्र्दशित है । श्रीवत्स चिल्ल भी वक्षस्यर के मध्यमे 
न होकर सामान्यतः दाहिनी ओर उत्कीणं है ।* जिन मूतियों मे खछनो एवं यक्ष- 
यक्षी युगलो का निरूपण भी सवं प्रथम उत्तर भारतम ही हुमा । उक्षिण भारत के 
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मति अवशेषो मे महाविद्याओं, २४ यक्षियो, आयागपट, जीवंतस्वामी महावीर, 
जेन युग आदि की मूतियां नहीं प्राप्त होती हैँ । ज्ञातव्य दै कि उत्तर भारतमें 
इनकी अनेक मूतियां हे । 


उत्तर भारत मे ऋषभनाथ की सर्वाधिक मूतियां है । इसके वाद पाडइ्वनाथ, 
महावीर ओर नेमिनाथ की मूतियां हँ । पर दक्षिण भारत मे महावीर ओर पाश्वनाथ 
की सर्वाधिक मूतियां वनीं । ऋषभनाथ की मूति्यां तुटनात्मक दुष्टिसे नगण्यहं। 
उत्तर भारत मे चक्ररी, अस्विका एवं पद्मावती यक्षियों को सर्वाधिक मूतियां ह । 
पर दक्षिण भारतम चक्रेश्वरी के स्थान पर चंद्रप्रभकी यक्षो ज्वाखमाछिनी को 
सर्वाधिक मूियां बनी । ज्वालामाकिनी के वाद अभ्विका एवं पद्मावती की सर्वाधिक 
मूतियां हं । यक्षो में दक्षिण भारत में गोमुख, कुबेर, धरणेन्द्र एवं मातग की मूतियां 
मिरी ह । उत्तर भारत मे दिगम्बर भौर उवेतांवर दोनों ही परम्परा कौ मूतियां वनीं, 
जबकि दक्षिण भारत म केवर दिगम्बर परम्परा की ही मूतियांँ हं । 


जेन का की चर्चा के प्रारम्भमे जेन धमं मे मूति पूजन की प्राचीनता पर 
विचार करना भी प्रासंगिक होगा । भारत की प्राचीनतम सभ्यता सेन्धव सभ्यता दहं 
जिसका कार ठ. २५०० ई. पू. है । सेन्धव सभ्यता कं अव देष हमे मुख्यतः हडप्पा ओौर 
मोहनजोदडो से प्राप्त होते हं । मोहनजोदडो से हमे ५ एेसी मुहरे मिरी हँ जिन पर 
काथोत्सगं मुद्रा के समान ही दोनों हाथ नीचे र्टकाकर खडी पुरुष आकृतियां वनीं हँ । 
हड्प्था से भी एक पुरुष आक्रति (कवन्ध) मिरी है ।* उपयुक्त उदाहरण सिन्धु सभ्यता 
के एेसे अवदोष हं जो अपनी नग्नता ओर मुद्रा (कायोत्सगं के समान) के सन्दभंमें 
परवर्ती जिन मूतियों का स्मरण कराते हँ £ किन्तु सिन्धु च्पिके पूरी तरह पढ 
जाने तक सम्भवतः इस सम्बन्व मे निश्वयपूवंक कुछ भी कहना उचित नहीं होगा । 


जंन धमं मे मूतिपूजन की प्राचीनता पर विचार करते समय हमे जेन ग्रंथो में 
वणित जीवंतस्वामी मूरति की परंपरा पर भी विचार करना होगा, जिसके अनुसार 
भहावीर के जीवनकार ( छटीं शती ई. पू. ५९९-५०७ ई. पू. ) म ही उनकी एक 
प्रतिमा का निर्माण किया गया था। यहाँ ज्ञातव्य है क्रि महावीर से पूवं तीर्थकर 
` मूतं के अस्तित्व का कोई भी साहित्यिक या पुरातात्विक साक्ष्य उपरन्ध नहीं है । 
जेन ग्रथ मे महावीर की यात्रा के संदभं मे उनके किसी जिन-मंदिर जाने, या जिन 
मूति कै पूजन का अनुल्केख दै । इसके विपरीत महावीर क यक्ष-आयतनों एवं यक्ष- 
चेत्यो (पूणभद्र ओर मणिभद्र) म विश्राम करने कै उत्केख प्राप्त होते ह । ° 
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स।हित्यिक परपरासेज्ञातहोता है कि महावीर के जीवन-कालमें ही उनकी 
चन्दन की एकं प्रतिमा का निर्माण किया गया था । इस मूति मे महावीर को दीक्षा 
लने के लगभग एक वपं पूवं राजकुमार के रूप मेँ अपने महल मे ही तपस्या करते 
हए अंकित किरा गया है । चक्रि यह्‌ प्रतिमा महावीर के जीवनकारु में ही निमित 
इई, अतः उसे जीवंतस्वामी या जीवितस्वामी संज्ञा दी गयी] महावीर के समय के 
वाकी मी एषी मूतिथोंके लए जीवंतस्वामी राब्दकाही प्रयोग होता रहा । 
साहित्य ओर दिल्प दोनों में ही जीव॑तस्वामी को मुकुट, मेखला आदि अलंकरणों से 
युक्त एक राजकुमार के रूप में निरूपित किया गया है । | 


जीवंतस्वामी मूतियों को सवंप्रथम प्रकामं रानेका श्रेय यू. पी. शाह को 
ठे ।ˆ साहित्यिक परंपरा को विश्वसनीय मानते हृए गाह्‌ ने महावीर के जीवनकाल से 
ही जीवंतस्वमी मूपि की परंपरा को स्वीकार किया है ।* उन्होने साहित्यिक परंपरा 
की पृष्ठि मे अकोदा (गुजरात) से प्राप्त जीवंतस्वामी कौ दो गुप्तयुगीन कास्य प्रतिमां 
का भी उल्केख किया ह ।** इन प्रतिमाओं मे जीवंतस्वामी को कायोत्सगं मुद्रामें 
ओर वश्ाभूषणों से सज्जित दर्शाया गथा है 1 पहली मूत ख्गभग पांचवीं शती ई. 
कीट ओर दूसरी ठेख युक्त मति क. छ्ठीं शती ई. कीटै। दूसरी मूतिके छेखमें 
जोवंतसामी' खुदा द 1 


जेनयमं में मूतिनिर्माण एवं पूजन की प्राचीनता के निर्धारण के लिए जीवंत 
स्वामी मृति की परंपरा की प्राचीनता का निर्धारण आवस्यक दै । आगम साहित्य 
एवं कतपसत्र' जैसे प्रारंभिक ग्रंथो मे जीवंतस्वामी मूति का उल्ेख नदीं प्राप्त होता 
है । जीवंतस्वामी सूति के प्राचीनतम उल्लेख आगम ग्रंथों से संवंधित छठीं गती इ. के 
बाद की उत्तरकारीन रचनाओं, यथा- निर्मुक्तियों, टीकाओं, भार्यो, चूणियों आदि 
मे ही प्राप्त होते है 1** इन ग्रथ मे कौशल, उज्जैन, दरपुर (म॑ंदसोर) विदिला, पुरी 
एवं वीतभययटन मे जीवंतस्वामी मू्तियों की विद्यमानता की सूचना प्राप्त होती हं । ˆ 


जीवंतस्वामी मूति का प्रारंमिकतम उल्लेख वाचक संघदास गणित वसुदेव- 
हिण्डी (६१० ई. या ल. एक या दो शताब्दी पूवे की छृति) "मं प्राप होता दे। ग्रथ 
मे आर्या सुत्रता नाम कौ एक गणिनी के जीवंतस्वामी मूति कै पूजनाथं उज्ज॑न जाने 
का उतल्छेख दै ।** जिनदास कृत आवह्यकवूणिं (६७६ ई०) मे जीवंतस्वामी की प्रथम 
मति की कथा प्रात होती है। जीवंतस्वामी मूति से संबंधित विस्तृत कथा हेमचंद्र 
(१ १६९७२ ई०) कृत त्रिषष्टिह्लाकायुरुष चरित्र (पवं १०, सं ११) में वणित दै । 
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जीवंतस्वामी मूति के लक्षणों का भी उल्लेख सवंप्रथम दहेमचंद्र ने ही किया है । अन्य 
किसी जेन आचायं ने जीवंतस्वामी मूति के लक्षणों का उत्लेख नहीं किया है । हिमचंद्र 
ने यह भी उल्केख किया है कि चौदूव्य शासक कुमारपाल ने वीतभयपटुन मे उत्खनन 
करवाकर जीवंतस्वामी की प्रतिमा प्राप्तकीथी। हेमचंद्रने स्वयं महावीर के मुख 
से जीवंतस्वामी मूति के तिर्माण का उल्केख कराते हुए छ्खिा है कि क्षत्रियकरण्ड ग्राम 
मे दीक्षा छने के पूवं छद्मस्थ कार मे महावीर का दशन विद्युन्माली ने किया था। 
उस समय उनके आभूषणों से सुसज्जित होने के कारण ही विद्युन्मारी ने महावीर 
की अलंकरण युक्त प्रतिमा का निर्माण किया ।5 अन्य स्रोतों से भी ज्ञात होता टै कि 
दीक्षा छेने का विचार होते हृए भी अपने ज्येष्ठ भ्राता के आग्रह के कारण महावीर को 
कुछ समय तक महर मे ही धमे-ध्यान मे समय व्यतीत करना पडा था । हेमचंद्र के 
अनुसार विद्युन्माखी द्वारा निमित मूर प्रतिमा विदिशा में थी। 

उल्ङेखनीय है कि किसी दिगंवर ग्रंथ मे जीवंतस्वामी मूतिकी परपराका 
उल्लेख नहीं प्राप्त होता दै । तदनुरूप दिगंवर स्थलों से जीवंतस्वामी मृति का कोई 
उदाहरण भी नहीं मिखा है । दगंवर परंपरा मे जीवंतस्वामी मूति के अनुल्टेख का 
एक संभावित कारण प्रतिमा का वस्त्राभूषणों से युक्त होना हो सकता है । 

उपयुक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि पांचवी-छटीं शती ई. के पूवं जीवंतस्वामी 
के संवंध मे हमे किसी प्रकार की एतिहासिक सूचना नहीं प्राप्त होती है । इस संदभं 
मे महावीर के गणधरों हारा रचित आगम साहित्य में जीवंतस्वामी मूति के उल्लेख 
का पुणं अभाव जीवंतस्वामी मूति की परवर्ती ग्र॑थों द्वारा प्रतिपादित महावीर की 
समकालिकता को धारणा पर एक स्वाभापिक संदेह उदयन्न करता है । क्पसूत्र एवं 
ई. पूवं के अन्य ग्रथों मं भी जीवंतस्वामी मूति का अनुल्केख इसी सन्देह की पृष्ट करता 
है । वतंमान स्थिति मे जीवंतस्वामी मूति की धारणा को महावीर के समय तक ले 
जाने का हमारे पास कोई एतिहासिक प्रमाण नहीं है । ¦ 

वतंमान मे प्राचीनतम ज्ञात जैन मूरति मौयंकार की है । यह मूषि पटना के 
समीप लोहानीपुर से मी टै गौर संप्रति पटना संग्रहालय में सुरक्षित है 
मूति की नग्नता ओर काथोत्सगं मुद्रा इसके जिन मूर्ति होने की सूचना देते हे । 
ज्ञातव्य दे कि कायोत्सगं मुद्रा केवर जिनो के निरूपण में ही प्रयुक्त हुई है । इस 
मूति के सिर, भुजा ओर जानु के नीचे का भाग खण्डित है । मूति पर मौयंयुगीन 
चमकदार आप है । इ भूति के निरूपण मे यक्ष मूतिथों का प्रभाव द्टिगत होता 
दे। खोहानीुर से शुगक्रार या कुछ वाद की एकं अन्थ जिन मूर्ति भी मिरी है, 


परिसंवाद-४ 
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जिसमं नीचे टकती दोनों भुजां भी सुरक्षित हैँ ।१< जेन परपरा के अनुसार जैन 
धम का र्गभग सभो समथं मौयं रासकों का समर्थन प्राप्त था। चनद्रग॒प्त मौयंका 
जन धमानुयायी होना तथा जीवन के अंतिम वर्षो मे भद्रवाह के साथ दक्षिण भारत 
जाना सुविदित हे |" अथंशाख में जयन्त, वैजयन्त, अपराजित एवं अन्य जैन देवों 
की मूतियो का उल्लेख टै ।* अशोक ने भी निग्र॑न्थों एवं आजीविकों को दान दिये 
थे 1" संप्रति को भी जेन घमं का अनुयायी कहा गया है ।* 


उदथगिरि (पुरी, उड़ीसा) स्थित हाथी गुम्फा के एवं पहली शती ई. पूर्वं के 
खारवेल के रेखमे भी जिन प्रतिमा का उल्छेव आयादहै। ठेखमें उल्ेख है कि 
कछिग की जिस जिन प्रतिमा को नन्दराज “त्तिवससत' वषं पूवं कलग से मगध क 
गथा था, उसे खारवैर पुनः वापप्त ठे आया । ^तिवससत' शब्द का अथं अधिकांदा 
विद्रान ३०० वषं मानते हँ | अतः खारवेर के छख के आधार पर भी जिन मृति की 
प्राचीनता चौथी शती ई. पूवं तक जाती दै । इस प्रकार उपर्युक्त प्रमाण मौथंकार में 
निशित रूप से जेन धमं मे मूतिपूजन की विद्यमानता की सूचना देते है । लोहानीपुर 
की मोयकाङीन जिन मूति इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । यह्‌ भी उल्लेखनीय ह कि उपयुक्त 
जिन मूति सभी धर्मो मे आराध्य देवों की प्राचीनतम ज्ञात मूति भी है] 


जेन धमं मे मौयंकार में मूति निर्माण की जो परंपरा प्रारंभ हुई, उसका भागे 
की शताल्दियों में पल्ख्वन ओर पष्पन हमा । दूसरी-पहरी राती ई. पू. की कायोत्सगं 
मुद्रा मे निवंश्च पादख्वंनाथ की दो कांस्य मूतिथां मिरी दहै, प्रथम परिस आंव वेल्स 
संग्रहाख्य, वंबई् मे ओर दूसरी वक्सरके चसा ग्राम (भोजपुर, विहार) से 
प्राप्त पटना संग्रहाल्य मे सुरक्षित है ।** इन मूतियों में पाच्वनाथ के सिर पर पांच 
ओर सात सपंफणोके छव्ररहै। मथुरासे लगभग पटी शती ई. पू. के जन 
आयागपटों के उदाहरण मिरे हं । आयागपट उस संक्रमण कालक हित्प सामग्री 
है, जव उपास्य देवों का पुजन प्रतीक ओर मानवरूप में साथ-साथ हो रहा था | 
इन आथागपटों पर जैन प्रतीको: के साथ ही जिन मूति भी उत्कोणं हुई । रूगभग 
पहली ई. पू. के एक आथागवट (राज्य संग्रहाख्य, कुखनऊ, क्रमांक जे. २५३) पर 
सात सपंफणों के छत्र युक्त पाश्वंनाय की ध्थानस्थ मूति वनी है । 


चौसा (विहार) ओर मथुरा (उ. प्र.) से शुंग-करुषाण काल की पर्याप्त जन 
मतिया मिरी ह । मथुरा से ल. १५० ई. घु. से ग्यारहवीं राती ई. के मध्य क प्रभूत 
जैन मूत्तिं मिरी है । ये मूतियां आरम्भ से मध्य मुग तक के प्रतिमा विज्ञान कौ 


परिसंबाद- 
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विकास-च्णुखला को प्रदशित करती हँ । शुंग-कुषाण कारू मे मथुरामे सवश्रथम जिनों 
के वक्स्थ परं श्रीवत्स चिल्ल का उत्कीणंन जर जिनो का ध्यान मुद्रा मे निरूपण 
प्रारम्भ हभा 1 तीसरी से पहशी शती ई. प्‌. की उपर वणित जिन मूतियां कायोत्सगं 
मुद्रा मे निरूपित है । ज्ञातव्य है कि जिनों के निरूपण मे सवंदा यही दो मुद्राएं प्रयुक्त 
हुई है । 
ुरा मे कुषाण कार मे ऋषभनाथ, सम्भवनाथ, मुनिसुव्रत नेमिनाथ 
पार्वंनाथ एवं महावीर की मतिया, ऋषभनाथ एवं महावीर के जीवन दृद्य, आयाग- 
पट, जिन-चौमुखी तथा सरस्वती एवं नेगमेषी की मूतियां उत्कोण हुड । 
राज्य संग्रहाख्य, कुखनऊ (क्रमांक जे. ६१६) मं सुरक्षित एक पदु पर महावीर 
के गर्भापहुरण का दद्य है ।* राज्य संग्रहालय, लखनऊ (क्रमांक जे. ३५४८) कै ही एक 
अन्य पदु पर इन्द्र सभाक नतंकी नीलांजना को ऋषभनाथकी सभाम नृत्य करते 
हए दिखाया गया है । ज्ञातव्य दहे कि नीलांजनाके कारण ही ऋषभनाथ को वैराग्य 
प्राप्त हा था 1: 
गुप्तकार मे मधुरा एवं चौसा के अतिरिक्त राजगिर, विदिशा, वाराणसी एवं 
अकोटा (गुजरात) से भी जेन स॒तियां मिरी ह| इस कार मे केवर जिनो की स्वतन्त्र 
एवं जिन-चौमुखी मूतियां ही वनीं । इनमे ऋषभनाथ, चन्द्रप्रभ, पृष्पदंत,२ नेमिनाथ, 
पार्वंनाथ एवं महावर का निरूपण हृ है । श्वेतांबर जिन मूर्तियां (अकोटा) स्वं 
प्रथम इसी कार में उत्कौणं हुई । 
दसवीं से वारहवीं गती ई. के मध्य की जेन प्रतिमाविज्ञान की प्रचुरं ग्रंथ एवं 
हित्प सामग्री प्राप्त होती ह । सर्वाधिक जेन मंदिर ओर फलतः मूतियाँ भी इसी काल 
मे बनीं । गुजरात ओर राजस्थान में च्वेतांवर एवं अन्य क्षेत्रों मे दिगम्बर सम्प्रदाय 
की मूतियो की प्रधानता है । गुजरात भौर राजस्थान के श्वेतांवर जैन मन्दिरों में २४ 
देवकुरिकामों को संयुक्तं कर॒ उनमें २४ जिनों की मूतियां स्थापित करने की परंपरा 
खोकप्रिय हुई । च्वेतांवर स्थलों की तुखना मे दिगम्बर स्थस्य पर जिनं की अधिक 
मूतियां उत्कीणं हुई, जिनमे स्वतन्त्र तथा द्वितीर्थी, चितीर्थी एवं चौमुखी मूतियां है । 
तुखनात्मक दृष्टि से जिनों के निरूपण मेँ दवेतांबर स्थलों पर एकरसता भौर 
दिगम्बर स्थलों पर विविधता दुष्टिगत होत है । 
दिगम्बरं स्थखों की जिन मूतिथों मे नवग्रहों, बाहुवली एवं पारम्परिक यक्ष- 
यक्षी युगलं के अतिरिक्त चक्रश्वरी, अंविका एवं लक्ष्मी जैसी कुछ अन्य देवि्थो का 
भी निरूपण हुमा है । 
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दवेतांवर स्थलों पर जिन मूतियों के पीटिका छेखो मे जिनौं के नामोल्केखं 
तथा दिगम्बर स्थलों पर उनके ल्रंछनों के अंकन की परम्परा दृष्टिगत होती है । 

जिनो के जीवन दुर्यो एवं समवसरणों के अंकन के उदाहरण केवल च्वेतांवर 
स्थलों पर ही सुलम दँ । ये उदाहरण ग्यारहवी से तेरहवीं शती ई. के मध्य के है, ओर 
ओसिया, कुभारिया, आव (विमलवसही, टूणवसही) एवं जालोर से मिठे है । 

व्वेतांवर स्थो पर जिनो के वाद १६ महाविद्याओं भौर दिगम्बर स्थलों पर 
यक्ष-यल्ियों के चित्रण सर्वाधिक टोक्रप्रिय थे। १६ महाविद्याओों मे रोहिणी, व्रां 
कुशी, वच्श्युखला, अप्रतिचक्रा, अच्छुप्ता एवं वैरोत्या की ही सर्वाधिक मूतियाँ मिरी 
है । शांतिदेवी, ब्रह्मशांति यक्ष, जीवन्तस्वामी महावीर, गणेड एवं २४ जिनो के 
माता-पिता के सामूहिक अंकन (१०वीं-१ रवी शती ई.) भी व्वेतांवर स्थलों पर ही 
लोकप्रिय थे । सरस्वती, वलराम, कृष्ण, अष्ट दिक्पा, नवग्रह एवं क्षेत्रपार आदि कीं 
मूतियां श्वेताम्बर ओर दिगम्बर दोनो ही स्थलों पर उत्कीणं हुई । 

पूवं मध्य युग मे उवेतांवर स्थलों पर अनेक एसी देवियों की भी मूतियां दृष्ट 
गत होती है, जिनका जेन परम्परा मे अनुल्केख है । इनम दहिन्द्‌ शिवा ओर जेन 
सर्वानुभूति (या कुवेर) के लक्षणों के प्रमाव वारी देवियीं की मूतियां सवते अधिक हँ | 

जेन युगलो ओर राम-सीता तथा रोहिणी, मनोवेगा, गौरी, गांधारी यक्षियों 
ओर गसुड़ यक्ष की मूतियाँ केवर दिगम्बर स्थरो से ही मिटी है । दिगम्बर स्थलों से 
परम्परा विरुद्ध ओर परम्परा मे अर्वाणत दोनों प्रकार की कुछ मूतियाँ मिरी है 1 
द्रितीर्थी ओर त्रितीर्थी जिन मूतियों का अंकन ओर दो उदाहरणों मे त्रितीर्थी मूतियों 
मे सरस्वती ओर बाहुवरी का अंकन, वाहुवरी एवं अंविका की दो मूतियों मे यक्ष- 
यक्षी का निरूपण तथा ऋषभनाथ की कुछ मूतियों मे पारम्परिकं यक्ष-यक्षी, गोमुख- 
चक्रेरवरी, के साथ ही अम्विका, लक्ष्मी, सरस्वती आदि का अंकन इस कोटि के कुछ 
प्रमुख उदाहरण हैँ । इस वगं की मूतियांँ मुख्यतः देवगढ़ एवं खजुराहो से मिरी है | 

` इवेतांवर मौर दिगम्बर स्थलों की शिल्प-सामग्री के मध्ययन से ज्ञात होता है 

कि पुरुष देवताओं की मूतियां देवियों की तुलना मे नगण्य हे । जंन कला मे देवियों 
की विरोष लोकप्रियता तांचिक प्रभाव का परिणाम्य सक्ती है। जन परम्परा पर 
तान्त्रिक प्रभाव के अध्ययन की दष्टिसे कतिपय सन्दर्भ कौ ओर विदानो का ध्यान 
आच्रष्ट॒ करना उपयुक्त होगा । खजुराहो के पादवंनाथ मन्दिर (९५०-७० ई.) की भित्ति 
पर चारों तरफ शक्तियों के साथ आक्गिन मुद्रा मे देवयुगलों की कई मूतियां है ५८ इनमें 
रिव, विष्णु, ब्रह्मा, अग्नि, कुवेर, राम, वराम आदि की शक्ति सहित मूतियां ह जो 
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स्पष्टतः हिन्दू प्रभाव दरशाती हैं । इसी मन्दिर के उत्तरी ओौर दक्षिणी शिखर पर 
कामक्रिया मे रत दो युग भी आमूतित ह। काम क्रियासे सम्बन्धित या 
मालिगन मुद्रा मं साधुओं के कुछ अंकन भी देवगढ़ के जन मन्दरो के प्रवेश दरारों पर 
उपखन्ध हे 1 उपर्युक्त दिगम्बर स्थलों के अतिरिक्त नाडलाई (पारी, राजस्थान) के 
के शांतिनाथ मन्दिर (उवेताम्बर) के अधिष्ठान पर भी कामक्रिया मे रत कई युगलो 
का अंकन हआ है । जेन मन्दिरों पर देवतां की राक्ति सहित आखिगन मूतियां एवं 
कामक्रिया से सम्बन्धित अंकन परम्परा सम्मत नहीं हैँ । जन घमं उदार धमं रहा 
है । जिसकी धामिंक मान्यताओं मे समय के अनुरूप कुछ आवद्यक परिवतंन या 
दिथिखन होते रहं ह । मध्य युग तांत्रिक प्रभाव कायुग था | फ्तः जन धमंमे भी 
उस प्रभाव को किचित्‌ नियन्त्रण के साथ स्वीकार किया गया, जिसेकलामे भी 
उपयुक्त स्थो पर अभिव्यक्ति मिटी । पर इस प्रभाव को उदहाम नहीं होने दिया गया 
जेसा कि खजुराहो ओर उड़ीसा के हिन्द मन्दिरों पर कामक्रिया से सम्बन्धित 
अंकनो के सन्दभंमे देखा जा सकता है। जन ग्रंथ हरिवंश्पुराण (जिनसेन करत, 
७८३ ई.) मे एक स्थर पर उत्केख टै कि सेठ कामदत्त ने एक जिनमन्दिर का निर्माण 
किया गौर सम्पूणं प्रजा के आकषण के किए इसी मन्दिरमे कामदेव ओर रति की 
भी मूतिं वनवायी । ग्रंथ मे यह भी उल्टेख है कि यह्‌ जिन मन्दिर कामदेव के मन्दिर 
के नाम से प्रसिद्ध है ओर कौतुक्र-वश आये रोगो को जिन धमं की प्रापिका कारण 
दै 1“ जिन मूतियो के पूजन के साथ ग्रंथ मे रति ओर कामदेव की मूतिंयों के पूजन 
का भी उल्टेख है ।*` हरिवंश्पुराण का उल्छेख स्पष्टतः जेन धमं मे आये शिथिलन 
ओर उसके उदेश्य को स्पष्ट करता है | | 


पाचवीं शती ई. के अन्त तकः* जेन देवकर का मूर स्वरूप निर्धारित हो गया 
था, जिसमे २४ जिन, यक्ष ओर यक्ष्या, विद्याएं, सरस्वती, लक्ष्मी, कृष्ण, बरराम, 
राम, नेगमेषी एवं अन्य शचाकापूरुष तथा कुछ देवता सम्मिलित थे । इस कार तक 
जेन देववर के सदस्यों के केवर नाम ओर कछ सामान्य विदोषताणँ ही निर्धारित 
हई 1 उनकी च्ाक्षणिक विशेषताओं के विस्तृत उल्छेख आख्वीं से वारहवीं-तेरहवीं शती 
ड. के मध्य के जेन प्रथो मेही मिलते रहै । पूणं विकसित जेन देव कूर में २४ जिनो एवं 
अन्य शलाकापुरुषोः- सहित २४ यक्ष-यक्षी युगल, १६ महाविद्या, दिक्पाल, नवग्रह, 
्षेत्रपाक, गणे, ब्रह्मशाति यक्ष, कपि यक्ष, बाहुवरी, ६४ योगिनी, शांतिदेवी, जिनों 
के माता-पिता एवं पंच परमेष्ठी आदि सम्मिलित है । स्वेतांवर ओर दिगम्बर संप्रदायो 
के ग्रथ में जेन देवकु का विकास वाह्य दृष्टि से समरूप है । केवर देवताओं के नामों 
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एवं लाक्षणिक विरषताओं के सन्दभं में ही दोनों परम्पराओं मे भिन्नता दृष्टिगत होती 
दै 1 महावीर के गर्भापह॒रण, जीवन्तस्वामी महावीर की मृतिं एवं मल्लिनाथ के नारी 
तीर्थकर होने के उल्केख केवर खेतांवर ग्रथ में ही प्राप्त दते हे । 

२४ जिनो की कल्पना जन धमं की धुरीदै। ई. सनुके प्रारम्भसे पूवही २ 
जिनो की सूची निर्वारित हो गई थी । २४ जिनो की प्रारम्भिक सूचियां समवायांग 
सुत्र, भगवती सत्र, कत्पसुत्र एवं पडमचरियं मे मिती हं ।** शिल्प मे जिन मूतिं 
का उत्कीणेन कगभग तीसरी शती ई. पूवं मे प्रारम्भ हृञा 1 

कत्पसुत्र मे ऋषभनाथ, नेमिनाथ, पाव्वंनाथ ओर महावीर के जीवन-वृत्तो के 
विस्तार से उल्केख हँ । परवर्ती ग्रंथो मे भी इन्दीं चार जिनो की सर्वाधिकं विस्तारसे 
चर्चा है । रिल्पमे भी इन्हीं चार जिनों का निरूपण सवसे पहले कुषाण कारम ` 
प्रारम्भ हआ ओर विभिन्न स्थलों पर आगे भी इन्दीं की सर्वाधिक मूतियां वनीं | 

म्‌तियों मे इन की रोकगप्रियता का क्रम इस प्रकार रहा है : ऋषभनाथ, पा्वं- 
नाथ, महावीर ओर नेमिनाथ । जन परम्परा ओर मूतियोमे इन्दी चार जिनो के 
यक्षा-यक्षी युगलो को भी सर्वाधिक लोकप्रियता मिरी । उपयुक्त चार जिनो के वाद 
अजितनाथ, संभवनाथ, सुपार्वंनाथ, चन्द्रपरभ, लांतिनाथ एवं मुनिसूव्रत की सर्वाधिक 
मूतिंयां बनीं । अन्य जिनो कौ मूतिंयां संख्या की दु से नगण्य है । तात्पयं यह कि 
उत्तर भारत मे २४ में से केवर १० ही जिनो का निरूपण लोकप्रिय था । 

जिन मूतियों मे सवंप्रथम पादवंनाथ का खक्षण नियत हुमा । ट्गभग दूसरी- 
पट्टी शती ई. प्‌. को मूतियों मे पाश्वंनाथ के साथ रलीपंभाग मे सात सपंफणो का 
छत्र प्रदशित हृभा । इसके वाद मधुरा एवं चौसा की पही रती ई. की मूतियों में 
ऋषभनाथ के कन्धों पर टकती हुई जटायो का प्रदशंन हुजा । कुषाण कारमं ही 
मथुरा में नेमिनाथ के साथ वरुराम ओर कृष्ण का अंकन हुंजा । इस प्रकारं कूषाण 
कार तकं ऋषभनाथ, नेमिनाथ एवं पारश्वंनाथ के खक्षण निशित हुए 1 शगुग-करुषाण- 
कारु मे मथुरा में ही श्रीवत्स ओर ध्यानमुद्रा का भी अंकन प्रारम्भ हुआ | मथुरामे 
ही कूषाण काल में स्वंप्रथम जिन मूतियों मे अष्ट प्रतिहार्यो, धमंचक्र, मांगलिक चिह्र 
(स्वस्तिक, मत्स्ययुगक, श्रीवत्स, पूणंघट) एवं उपासकों आदि का अंकन हुमा । 
कूषाणकारीन जिन मूतियों के प्रतिहाय-सिहासन, प्रभामण्डल, चामरधर सेवक, 
उड़ीयमान मालाधर, छत्र, चैत्यवृक्ष एवं दिव्यध्वनि हे । 

गुप्तकाल में जिनों के साथ सवंप्रथम लां छनों, यक्ष-यक्षी युगो एवं अष्टप्रति- 
हार्यो-* का अंकन प्रारम्भ हुआ । राजगिर एवं भारतकला भवन, वाराणसी (क्रमांक 
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१६१) की नेमिनाथ ओर महावीर की दो मूतियों मे पहटी वार्‌ खांछन का, ओर 
अकोटा की ऋषभनाथ की मूति (क्गभग छटीं शती ई.) मे यक्ष-यक्षी (सर्वानुभूति एवं 
अंबिका) का चित्रण हआ ।* गुप्तकार मे सहासन के छोरों एवं परिकर मं छोटी 
जिन मूतियों का भी अंकन प्रारम्भ हुमा । अकोटा की ्वेतांवर जिन मूतियों मे पहरी 
वार पीठिका के मध्य मे धमंचक्र के दोनों ओर दो मृगोंका चित्रण विया गया, जो 
सम्भवतः बौद्ध कखा का प्रभाव है। 

रुगभग आख्वीं-नवीं शती ई० मे २४ जिनो के स्वतन्त्र खांछनीं कौ सूची वनी, 
जो कहावली, प्रवचनसारोद्धार, एवं तिखोयपण्णत्ति में सुरलित हं । 

दवेतांवर ओर दिगम्बर परम्परां मे सुपाश्वंनाथ, शीतखनाथ, अनन्तनाथ 
एवं अरनाथ के अतिरिक्त अन्य जिनों के खांछनों मे कोई मिच्रता नहीं है । मृतियो मे 
सुपाश्वंनाथ तथा पाद्वंनाथ के साधं क्रमशः स्वस्तिक ओर सपं छंछनों का अंकन 
दूरम है, क्योकि पांच ओर सात सपंफणों के छो के प्रदशन के वाद जिनो की पह्‌- 
चान के छिए कछांछनों का प्रदरंन आवच्यक नहीं समञ्चा गया । पर ठटकती जटां में 
सोभित ऋषभनाथ के साथ वृषभलांछन का चित्रण नियमित धा, वयोकि आठवी शती 
द. के वाद के दिगम्बर स्थलों (देवगद्‌, खजुराहो) म ऋषपभनाथ के साथ-साथ अन्य 
जिन मूतियों पर भी जटां प्रदरिंत कौ गयी हं | 

मूतिंविज्ञान की दृष से छगभग न्वी-दसवीं राती ई. तक जिन मूतिंयां पूणतः 
विकसित हो गई । परणं विकसित जिन मूतिंयों मे लांछनों, यक्ष-यक्षी युगलो एवं अष्ट- 
प्रतिहार्यो के साथ ही परिकर मे छोटी जिन मूतिंयों, नवग्रहों, गजाकरृतियों, धमचक्र, 
विद्यायों एवं अन्य आकृतियो का चित्रण हज । सिंहासन के मध्य मे पदुम से युक्त 
गांतिदेवी, गजो एवं मृगो तथा कञ्डधारी गोमुख एवं वीणा गौर वेणुवादन 
करती आकृतयो का चित्रण केवल खेतांवर स्थश्टो पर टोक्प्रिय था । खे्तांवर ग्रन्थ 
वास्तुविद्या के जिनपरिकरलक्षग (२२.१०-१२, ३३-२३९) मे इन विहोपताओं के 
उल्छेख ह । ग्यारह्वीं से तेरहवीं शती ई. के मध्य खवेतावर स्थलों पर ऋषभनायथ, 
शातिनाथ, मुनिसुत्रत, नेमिनाथ, पाद्वंनाध एवं महावीर के जीवनदुर्यो का विशद 
अंकन हुमा । जिसके उदाहरण ओसिया की देवकूलकाओं, कुम्भारिया के शांतिनाथ 
एवं महावीर मन्दरो, जालोर के पाद्वेनाथि मन्दिर ओर आव के विमक्वसही ओर 
दणवसही से मिरे है । इनमें जिनो के पंचकल्याणकों (च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवल्य, 
निर्वाण) एवं कुछ अन्य महत्त्वप्रणं घटनाओं को दरशाया गया है, जिनमें भरत ओर 
वाहुवरी के युद्ध, शातिनाथ कँ पूवेजन्म मे कपोत की प्राणरक्षा की कथा, नेमिनाथ के 
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के विवाह्‌ ओर वैराग्य, मुनिसुत्रत के जीवन की अश्चाववबोध ओर शकुनिका विहार की 
कथाएं तथा पाद्वनाथ एवं महावीर के पूरवंजन्म की कथाएँ ओर तपस्या के समय 
उपस्थित उपसगं म॒ख्य ह | 

उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के दिगम्बर स्थलों पर मध्ययुग मे नेमिनाथ के 
साथ उनके चचेरे भादयो वलखराम ओर कष्ण (देवगढ़, मथुरा), पाच्वनाथ के साथ 
सपफणो के छत्र वाके चामरधारी वरण एवं छत्रधारिणी पद्मावतो, तथा जिन 
मूतियों के परिकर मे वाहुवली, जीवन्तस्वामी, क्षेत्रपाल, सरस्वती, लक्ष्मी आदि के 
अंकन विशेष खोकप्रिय थे । 

विहार, उड़ीसा एवं वंगाछ की जिन मूतिंयों मे यक्ष-यक्षी युगलो, सिंहासन, 
घमंचक्र, गजो, दुन्दुभिवादकों आदि का अंकन छोकप्रिय नहीं था। ख्गभग दशवीं 
रातो ई० मे जिन मूतियों के परिकिरमे २३ या २८ छोटी जिन म॒तियों का अंकन 
प्रारम्भ हआ । वंगा की छ.टी जिन मतिंयां अधिकांदातः सांछनों | 

जेन ग्रंथों मं दहितीर्थी एवं त्रितीर्थी जिन मूतियो के उल्टेख नहीं हँ । पर देवगढ्‌ 
एवं खजुराहो जसे दिगम्बर स्थलों पर नवींसे वारह्वीं गती ई. के मध्य इनका 
उत्कीणंन हुमा । इन मूतियो मे दो या तीन अलग-अलग जिनो को कायोत्सगं मुद्रा 
मे एक साथ निरूपित किया गया है। इन जिनो के साथ कभी-कभी लांछनों, यक्ष- 
यक्षो युगलो एवं अष्टप्रातिहार्यां का चित्रण हआ हे । 

जिन चौम॒खी या सवंतोभद्रिका जिन मतियो का उत्कीणंन पहटी शती. ई 
मे मथुरामे प्रारम्भ हृजा, ओर आगे की शताब्दियों मे भी सभी क्षेचो मे खोकत्रिय 
रहा । प्रतिमा सवंतोभद्रिका या स्वंतोभद्र प्रतिमा का अथंदहै वह्‌ प्रतिमाजो सभी 
ओरसे शुभया मंगलकारी है।* चौमुखी मूतियो मे चार दिशाओं मे चार ध्यानस्थ 
या कायोत्सगं जिन मूतियां उत्कीणं होती हँ । जिन चौमुखी की धारणा को विद्वान ने 
जिन समवसरण की प्रारम्भिक कल्पना पर आधारित ओर उसमे हए विकास का 
सूचक माना है 1९ पर इस प्रभाव को स्वीकार करने मे करद कठिनाइ्यां हे ।“ 
समवसरण वह देवनिमित सभा टै, जहां कंवल्य प्राप्ति के वाद जिन अपना 
उपदेश देते ह । समवसरण तीन प्राचीरों वाला भवन है, जिसके उपरी मागमे 
अष्टप्रातिहार्योँ से युक्तं जिन ध्यानमुद्रा में (पूर्वाभिमुख) विराजमान होते ह । सभी 
दिशाओं के श्रोता जिन का दशंन कर सके, इस उदेद्य से व्यंतर देवों ने अन्य तीन 
दिशाय मे भी उसी जिन की प्रतिमा स्थापित कीं । यह उल्केख सवंप्रथम आस्वी- 
नवीं शती ई, के जेन ्रन्थो मे प्राप्त होता है1 प्रारम्भिकं जंन ग्रन्थो मे चार दिशाभों 
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मे चार जिन मूतियों के निरूपण का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है 1 एेसी स्थिति में 
कूषाणकारीन जिन चौमुखी मे चार अख्ग-जटग जिनो के उत्कीणन को समवसरण 
की धारणासे प्रभावित ओर उसमे हए किसी विकासरका सूचक नहीं मानाजा 
सकता 1 आस्वीं-नवीं शती ई. के ग्रन्थो मे भीसमवसरणमे किसी एक ही जिनकी 
चार मूतियों के निरूपण का उल्केखर है जव किं कुषाणकारीन चौमुखी मे चार अलग- 
अरग जिनो को चित्रित किया गया है । मथुरा की १०२३ ई. की एक चौमुखी मति 
मे ही सवंप्रथम समवसरण की धारणा को अभिव्यक्ति मिटी | पीरिकाचेखमेंभी 
उल्छेख है कि यह्‌ महावीर की जिन चौमुखी है । समवसरण मे जिन सदेव ध्दानमुद्रा 
मे आसीन होते है, जव कि कूषाणकारीन चौ मुखी मूतियों मे जिन सदेव कायोत्सगं 
मे खड़े टे । जहां हमे समकालीन जंन प्रथो मे जिन चौमुखी मूति की कल्पना का 
निश्चित आधार नहीं प्राप्त होता है, वहीं तत्काखीन एवं पूववर्ती शिल्प मे एेसे एक मुख 
ओर वहुमुखी शिवछिग एवं यक्ष-मूतियां प्राप्त होती है, जिनसे जिन चौमुखी की धारणा 
के प्रभावित होने की सम्भावना हो सकती है 1“ जिन चौमुखी पर स्वस्तिकं ओर मौयं 
दासक अशोक के सिह एवं वृषभ स्तम्भ-रीर्षो का भी प्रभाव असम्भव नहीं है |: 
चौमुखी जिन मूतियो को मुख्यतः दो वर्गो मे वांटा जा सकता है । पहुछे वगं 
मे ेसी मतियां है, जिनमे एक ही जिनकी चार मतिया वनींहै। द्सरे वगं की 
मतयो मे चारों ओर चार अलग-अख्ग जिनो की मतिया हँ । पहर वगं की मतियों 
का उत्कोणन क्गभग सातवी-माव्वीं शती ई. मे प्रारम्भ हुआ । किन्तु दूसरे वगं की 
मूतियां पहखी रती ई. से ही बनने लगीं । मथुरा की कषाणकाडीन चौमुखी मूर्तियां 
इसी कोटि की हँ । पहर वगं की मूतियां तुलनात्मक द्ष्ट्सि संख्या मे बहुत कम 
है, ओर इनमें जिनो के खांछन सामान्यतः नहीं प्रदशशित है । मथुरा की कूषाणकारीन 
चौसुखी मूतियो के समान ही दूसरे वगं की मर्तिंयोंमे अधिकांशतः केवर 
वृषभनाथ ओर पाद्वंनाथ की ही पहचान सम्भव है । कछ मतिंयों मे अजितनाथ 
सम्भवनाथ, सूपाख्वनाथ, चंद्रप्रभ, शांतिनाथ, नेमिनाथ एवं महावीर की भी मूतियां 
वनी ह । वंगा मे चारों जिनोंके साथ अल्ग-अजर्ग लांछनों, ओर देवगढ़ तथा 
विमख्वसही मे यक्ष-यक्षी युगलो का चित्रण प्राप्त होता है । रुगभग दशवीं शती ई. 
मे चतुविशति जिन-पटरों का निर्माण प्रारम्भ हमा 1 ग्योरहवीं शती ई. का एक 
विशिष्ट चतुविशति जिन-पट्र देवगढ़ के साहू जेन संग्रहाख्य मेँ है। इसमे जिनों के 
साथ अष्टघ्रातिहार्यो, लांछनों एवं यक्ष-यक्षी युगो का चित्रण हआ है 1 
भगवतीसुत्र, तत््वाथंसुत्र, अन्तगडदसाओ एवं पउमचरियं जसे प्रारम्भिक 
जन अ्रथो मे यन्लो के प्रचुर उल्लेख है ।* इनमे मणिभद्र ओौर पूर्णभद्र यनो ओर 
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पुत्रिका यक्षो कौ सर्वाधिक चर्चाटै। जिनोंसे संरिलष्ट प्राचीनतम यक्च-यक्षी 

युग सर्वानुभूति (या कुवेर) ओर अम्बिका की कल्पना प्राचीन परम्परा के मणिभद्र 
पूणमद्र यक्षो ओर वहुपूत्रिका यक्षी से प्रभावित है! ख्गभग छटीं शती ई. मे जिनां के 
रासन आर उपासक देवा के रूपमे मूतिंयों मे यक्ष-यक्षी युगरों का निरूपण प्रारंभ 
हआ, जिसका प्रारंभिकतम उदाहरण (छठी शती ई.) अकोट सं मिखा है । यक्ष ओर 
यक्षियो का अंकन जिन मूतिंयों के सिंहासन य पीठका के दाहिने ओर वायं छोरों 
पर किया गया है। 

लगभग छठीं से नवीं शती ई० तक के ग्रंथो मे केव यक्षराज (सर्वानुभति), 
धरणेन्द्र, चक्रश्वरी, अंविका एवं पद्मावती की ही कुछ लाक्षणिकं विदोषताओं के 
उल्केख हँ । २४ जिनो के स्वतंत्र यक्ष-यक्षी युगखों को सूची लगभग आख्वी-नवीं 
दती ई. में निर्धारित हुई । सवसे प्रारम्भ की सूचियां कहावजी, तिरोधपण्णत्ति ओर 
प्रवचनसारोद्धार मे टे ।*८ २४ यक्ष-यक्षी यगलों की स्वतंत्र टाक्षणिक विशेषताएं 
ग्यारहवीं-वारहवीं शती ई. मे नियत हई, जिनके उल्टेख निर्वाणककिका, तरिषष्ट 
राराकापुरुषचरित्र, प्रतिष्ठासार संग्रह, प्रतिष्ठासारोद्धार, आचारदिनकर, प्रतिष्ठा 
तिलकम्‌ एवं मन्य शित्पशाखों मे हँ । श्वेतांवर ग्रंथो मे दिगंवर परपरा के कुछ पूवं 
ही यक्ष ओर यक्षियों की लाक्षणिक विशेषताएं निङ्चित हो गयी थीं । दोनों परंपराओं 
मे यक्ष एवं यक्षियों के नामों ओर लाक्षणिक विदोषताओं कौ दृष्टि से पर्याप्त भिन्नता 
दिगित होती है 1 दिगंवर ग्रंथो मे यक्न ओर यक्षियो के नाम ओौर उनकी द्ाक्षणिक 
विशेषताएं श्वेतांबर ग्रंथों की अपेक्षा स्थिर मौर एकरूप हं 1 

दोनों पर्पराओं की सूचियों मे मातंग, यक्षेख्वर एवं ईख्वर यक्षो तथा नरदत्ता, 
मानवी, अच्युता एवं कुछ अन्य यक्षियों के नामोल्केख एक से अधिक जिनो के साथ 
किये गये हैँ । भृकूटि का यक्ष ओर यक्षी दोनों के रूप मे उल्लेख हँ । २४ यक्ष भौर 
यक्षियों की सूची में से अधिकांडा के नाम एवं उनकी लाक्षणिक विशेषताएँ हिन्दु 
जौर कुछ उदाहरणों मे बौद्ध देवकर से प्रभावित है । जनधमं में हिन्दू देवकुलं कें 
विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इन्द्र, स्कन्द कातिकेय, काटी, गौरी, सरस्वती, चामुण्डा; ओर 
बौद्ध देवकर की तारा, वच्रश्यंखला, वजतारा एवं वच््ांकुरी के नामों भौर लाक्षणिक 
विरोषतागों को ग्रहण किया गया ।** जेन देवक्वुु पर ब्राह्मण मौर बौद्ध धर्मा के देवो 
का प्रभावदो प्रकार कादै। प्रथम, जंनोंने इतर धर्मोँके देवों के केवर नाम ग्रहण 
किये ओर स्वयं उनकी स्वतंत्र क्षणिक विशेषताएं निर्धारित कीं 1 गरुड, वरुण, 
कृमार यक्षो ओर गौरी, कारी, महाकारी, अम्बिका एवं पद्मावती यक्षियों के संदभं 
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मे प्राप्त होने वाखा प्रभाव इसी कोटि का है । द्वितीय, जनों ने देवताओं के एक वगं कौ 
लाक्षणिक विशेषताएं इतर धर्मो के देवों से ग्रहण कीं । कभी-कभी लाक्षणिक विशेष- 
तां के साथ ही साथ इन देवों के नाम भी हिन्दू घौर बौद्ध देवों से प्रभावित है। 
इस वगं मे आने वाके यक्ष-यक्षियों में ब्रह्मा, ईर, गोमुख, भृवुटि, पण्मुख, यक्षेन्द्र, 
पाताल, धरणेन्द्र एवं कुबेर यक्ष, जर चक्रेश्चरी, विजथा, निर्वाणी, तारा एवं वज्र- 
स्पुंखला यक्षियां प्रमुख हें । 
हिन्द देवकर से प्रभावित यक्ष-यक्षी युग तीन भागों मे विभाज्य टै । पहटी 

कोटि में एसे यक्ष-यक्षी युग हैँ जिनके मूक देवता आपस में किसी प्रकार संवंधित 
नहीं हँ । अधिकां यक्ष-यक्षी युगर इसी वगं के टँ । दूसरी कोटिमे एसे यक्ष-यक्षौ 
युग हैँ जो मूख रूप में हिन्दू देवकर मे भी आपस में संवंधित हँ, जंसे श्रेयांनाथ के 
ईश्वर एवं गौरी यक्ष-यक्षी युग । तीसरी कोटि में एेसे यक्ष-यक्षी युगल हँ जिनमे यक्ष 
एक सौर यक्षी दूसरे स्वतंत्र संप्रदाय के देवता से प्रभावित हैं | ऋषपमनाथ के गोमुख- 
यक्ष एवं चक्रेश्वरी यक्षी इसी कोटि के हँ जो चिव ओर वैष्णवी से प्रभावित है; दिव 
ओर वेष्णवी मदाः शेव एवं वैष्णव धमं के प्रतिनिधि देव हैँ | 

खुगभग छटीं शती इ. मे सवंप्रथम सर्वानुभूति एवं अंविका को अकोटा मे मृतं 
अभिव्यक्ति मिली । इसके वाद धरणेन््र जौर पद्मावती की मूतियाँ बनीं, ओर खुगभग 
दसवीं शती ई. से अन्य यक्ष-यक्षियों की भी मूतियां वनने ख्गीं कगभग छठी शती ई. 
म जिन मूतियो मे जर छ्गभग नवीं शती ई० मे स्वतंत्र मूतियो के रूप में यक्ष-यक्षियों 
का निरूपण प्रारभ हुआ । लगभग छठी से नवीं शती ई. के मध्य की ऋषभनाथ, 
ांतिनाथ, नेमिनाथ, पाच्वंनाथ एवं कुछ अन्य जिनो की मूतियों मे सर्वानुभूति 
(कवेर) एवं अंविका दही ञआमूतिंत हैँ । खछ्गभग दसवीं शती ई. से सर्वानुभूति 
एवं अंविका के स्थान पर पारंपरिक या स्वतंत्र रक्षणो वाके यक्ष-यक्षी युगलो का 
निरूपण प्रारंभ हया, जिसके मुख्य उदाहरण देवगढ, ग्यारसपुर, खजुराहो एवं राज्य 
संग्रहाख्य, कुखनऊ मे हं । इन स्थलों की दसवीं शती ई. की मूतिंयों मे ऋषभनाथ 
मौर नेमिनाथ के साथ क्रमशः गोमुख-चक्रश्री भौ र सर्वानुभूति--अंविका तथा शांति- 
नाथ, पाद्वंनाथ एवं महावीर के साथ स्वतंत्र लक्षणों वाले यक्च-यक्षी उत्कीणं हे । 

नवीं शती ई. के वाद विहार, उड़ीसा गौर वंगा के अतिरिक्त अन्य सभी 
केतं की जिन मूतियो मे यक्ष-यक्षी युगखों का नियमित मंकन हमा है । स्वतंत्र अंकनों 
मं यक्ष कौ तुखना मे यक्षियों के चित्रण अविक छोकग्रिय थे । २४ यक्षियों के सामूहिक 
जकन के हमे तीन उदाहरण मिरे हैँ ।« पर २४ यक्षो के सामूहिक चित्रण का संभवतः 
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कोड प्रयास ही नहीं किया गया 1 यक्षो की केव द्विमजी ओर चतुभुजी म्‌तियां वनीं 
पर यक्षियों की दो से वीस भुजाओं तक्र की मर्तियाँ मिरी ड | 
यक्ष ओर यक्षियों कौ सर्वाधिक जिन-संयुक्त ओर स्वतंत्र मततियां उत्तरप्रदेश 

एवं मध्य-प्रदेश के दिगंवर स्थलों पर उत्कीणं हयीं । अतः यन्न एवं यक्षियों के मि 
विज्ञान परक विकास के अध्ययन की दुटिसे इस क्षेत्र का विशेष महत्व डे । इस कैव 
मे दशवीं से वारहवीं शती ई. के मध्य ऋपभनाथ, नेमिनाथ एवं पादर्वंनाथ के साथ 
पारंपरिक, ओर सुपाद्वंनाध, च॑द्रभ्रभ, शांतिनाथ एवं महावीर के साथ स्वतंत्र लक्षणों 
वाले यक्ष-यक्षी युगल निरूपित हए । अन्य जिनो के साथ यक्ष-यक्षी द्िभज ओर 
सामान्य लक्षणो वारे हु । इस क्षेत्र म चक्रेडवरी एवं अविक की सर्वाधिक मतिया हे | 
साथ ही रोहिणी, . मनोवेगा, गौरी, गांधारी, पच्चावती एवं सिद्धायिका की भी कुछ 
मूतियां मिरी हँ । चक्रेदवरी एवं पच्च वती की सूयो मँ सर्वाधिक विकास दृिगित 
होता टै । यक्षो मे केवल सर्वानुभूति, गरूड (देवगढ्) एवं वरणेन्दर की ही कुछ स्वतंत्र 
मूतियां मिखी ह । इस क्षेत्र मे २८४ यक्षियों के सामूहिक अंकन के भी दो उदाहरण हैः 
जो देवगद्‌ (मंदिर १२६. ८६२) से मिखेदहं। देवगढ़ के उदाहरणम अंविकाके 
अतिरिक्त अन्य किसी यक्षी के साथ पारंपरिक विदोषतार्ं नहीं प्रदशित हे । देवगढ़ 
समह्‌ की अधिकांश यक्षियां सामान्य सक्षणो वारी जौर समरूप, तथा कुछ अन्य जेन 
महा विद्याओं एवं सरस्वती आदि के स्वरूपो से प्रभावित हें । 

गुजरात ओर राजस्थान मे अविका की सर्वाधिकं म्‌तियां वनीं । चक्रेड्वरी, एवं 
सिद्धायिका कीभी मूतियां मिरीदहं। यक्षोमे केवल गोमुख, वरुण (१, ओसिया 
महावीर मंदिर) सर्वानुभूति एव पाच्वं की ही स्वतंत्र मूतियां दै । सर्वाचुभूति की मू तियां 
सर्वाधिक दै! इस कषेत्रम छठी से वारहवीं शती ई. तक सभी जिनो के साथ एक ही 
यक्ष-यक्षी युग, सर्वानुभूति एवं अंविका, निरूपित हँ । केवर कुछ उदाहरणों मे ऋषम- 
नाथ, पाद्वंनाथ एवं महावीर के साथ पारंपरिक या स्वतंत्र लक्षणों वाके यक्ष-यक्षी 
उत्कीणं है । ये उदाहरण ओसिया, आबू एवं कभारिया जसे स्थलों से मिक हं । 


विहार, उडीपा एवं वंगा मे यक्त-यक्षियों कौ मूतिंयां नगण्य हं] केव 
चक्रेस्वरी, अंविका एवं पद्यावती की कुछ स्वतंव्र॒मूतियां मिली हँ । उड़ीसा की नव- 
मनि एवं वारभुजी गफाओं (१ ध्वी--१रवीं शती ई.) मे क्रमशः सात ओर चौवीस 
यक्षियों की मतिया उत्कीणं है । वारभुजी गुफा को २४ यक्षी मूतिंयां संबंधित जिनों 
की मतिंयों के नीचे उत्कीणं है । द्विभुज से विरातिभुज यक्षियां कुकितमुद्रा या ध्यान- 
मद्रा मे आसीन है । २४ यक्षियों मे केवल चक्रेश्वरो, अंविका एवं पद्यावती के निर्ण 
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मे ही परंपरा का कछ पालन किया गया है | कूठ यक्षियों के निरूपण में ब्राह्मण एवं 
बौद्ध देवको की देवियों के क्षणो का अनुकरण किया गथा है । शांतिनाथ, अरनाथ, 
एवं नेमिनाथ की यक्षियों के निरूपण मे क्रमशः गजलक्ष्मी, तारा (बौद्ध देवी) एवं 
हंसवाहिनी ब्रह्माणी (त्रिमुख) के प्रभाव स्पष्ट हैँ । अन्य यक्षियां किसी स्थानीय परपरा 
से निदेरित रही हो सकती हैँ | 
जेन शिल्प मे २४ जिनो के अतिरिक्त अन्य शखाकापुरुषों मे से केवर वलराम 
कृष्ण, राम ओर भरत की ही मूतिंयां मिटती हँ] बरूराम ओर कृष्ण के अंकन 
दसवीं-ब।रहवीं चती ई. मे हए । ये मतिंयां देवगढ़, खजुराहो, मथुरा एवं आव्‌ से 
मिखी है । श्रीलक्ष्मी ओर सरस्वती के उल्छेख प्रारंभिक जेन ग्रंथों मे हँ । सरस्वती 
का अंकन कृषाण युग मे ( राज्य संग्रहाय कखन ऊ, जे. २४, १३२ ई.) ओर श्रीलक्ष्मी 
का अंकन दसवीं शती ई. में हा । जैन परपरा में इन्द्र की मूतिंयाँ ग्यारहृवीं-वारहवीं 
दती ई. मे वनीं । प्रारंभिक जेन ्रंथों (अन्तगडदश्ाओ आदि) मे उल्किखित नैगमेषी 
की मूतियां कूषाणकार मे वनीं । शांतिदेवी, गणेश, ब्रह्मशाति एवं कर्प यक्षो के 
उल्छेख गौर उनकी मूतियां दसवीं से वारहवीं शती ई. के मध्यकी हैँ । जन परपरा 
मे गणेडा के जक्ष पूणंतः हिन्द परंपरा से प्रभावित हैँ । गणेश की स्वतंत्र मूतिरय 
ओसिया की जन देवकूककिाभों, कुभारिया के नेमिना ौर नलद के जन मंदिरो से 
पराप्त होती हं । ब्रह्मगांति एवं कपि यक्षो के स्वरूप क्रमदाः ब्रह्मा ओर रिव से प्रभा- 
वित हें ।* 
जन परंपरा में ऋषभनाथ के पृत्र गोम्मटेश्वर बाहुवली एवं भरत चक्रवर्ती को 
विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त है । खवेतांवर ओर दिगंबर दोनों ही परपरा कै ग्रथों मे भरत ओर 
वाहूुवखी के युद्ध ओर बाहुबली की कठोर तपर्चर्था के विस्तत उल्केख हैँ । ित्प में 
दिगंवर स्थो पर इनका अंकन अधिक लोकप्रिय था। उसे भी दक्षिण भारत के 
दिगंबर स्थतो पर इनकी सर्वाधिक मूत्तियां वनीं । दिगंवर स्थलों पर छटी-सातवीं 
शती इ. म॒ वाहुवश्ठी का निरूपण प्रारंभ हो गया था, जिसके उदाहरण बादामी ओर 
अयो मं ह । दोनो परंपरा की मूतियों मे बाहवरी को काथोत्सरगं मद्रा में दिखाया 
गधा ह चार्‌ उनक्र हाथा अर्‌परो म माववी की क्ताए छिपटी हैँ । प्राथही शरीर पर 
सप, वृदिचक्र ओर चिपकष्टी आदि का, ओर समीप ही वाल्मीक से निकर्ते सर्पो का 
प्रदान हुआ दै । ये सभी वातें बाहुवरी की कठोर तपस्या के भाव को ही व्यक्त करती 
हं । वाहुवछी की इस कठिन तपश्चर्या के कारण ही खजुराहो एवं देवगढ़ मे उन्हें जिनो 
के समान प्रतिष्ठा प्रदान की गई । इन स्थलों पर जिन मूतिंयों के समान ही बाहुबरी 
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के साथ अष्प्रातिहार्यो एवं यक्ष-यक्षौ युगर का निरूपण हुआ है ।*८ वाहृवद्टी की मूतिथों 
म श्रवणवेरुगोखा की ५७ फीट ऊच मूतिं (९८१-९८६ ई.) सर्वाधिक महत््वपूणं ओर 
भारतीय कडा का एक अप्रतिम ओर गौरवयाशटी उदाहरण है । खुके आकाडा के नीचे 
स्थित यह विशार सूतिं विश्व की धार्मिक मूतिंों म विश्ाकुतम भी है । वाहुवरी की 
अन्य विशिष्ट मूतियाँ एलोरा, कारक (१२३८२ ई.) एवं वेण्र (१६०४ ई.) मे हे । 

जिनो एवं यक्ष-यक्ियों के वाद जेन देवकर में विद्याओं को सर्वाधिक प्रतिष्ठा 
मिखी । स्थानांगसत्र, सूत्रकृता ग, नायाधम्भकहाओ ओर पउमचरियं जसे प्रारंभिक, 
एवं हुरिवंश्चपुराण, वसुदेवहिण्डी ओर तरिपष्टिश्णलाकापुरुषचरित्र जसे परवर्ती ग्रंथों 
(छटी-वारहवीं शती ई.) मे विद्याओं के अनेक उल्खेख हँ ।** जन ग्रंथो मे वणित 
अनेक विद्याओं में से १६ प्रमुख विद्याओं को लेकर्‌ क्गभग नवीं दती ई. मे १६ महा- 
विद्यां की सूची नियत हृई । क्गभग नवीं से वारहवीं शती ई. के मध्य इन्हीं १६ 
विद्याओं के ग्रंथो मे प्रतिमा लक्षण निर्ारित हृएु ओर रित्य मं भी इनकी मूतियां 
बनीं | 

१६ विद्याओं की प्रारंभिकतम सूचियां जधापहुड (श्वी रती ई), संहितासार 
(९३९ ई.) एवं स्तुति चतुविह्यतिका (कगभग ९७३ ई.) मे हैँ । वप्पभद्ि सूरि की 
चतुविश्षतिका (७४३-८२८ ई.) मे स्वंप्रथम दमे से १५ विद्याओं कौ खाक्षणिक 
विशेषताएँ निरूपित हर्द । सभी १६ विद्याओं की लाक्षणिक विरोपताओं का 
निर्धारण सर्वप्रथम शोभन मुनि की स्तुति चतुविदातिकामें हुमा 1 विद्यायों की 
प्राचीनतम मूतिंयाँं ओसिया के महावीर मंदिर (ख्गभग «८वीं दराती ई०) से मिरी 
है । नवीं से तेरहवीं शती ई. के मध्य॒ गुजरात ओर राजस्थान के उवेतांवर जंन 
मंदिरों मे विद्याओं की अनेक मूर्तियां उत्कीणं हुई । १६ महाविद्याओं के सामुहिक 
चित्रण के भी प्रयास किये गये, जिसके चार उदाहरण क्रमदाः कूभारिया के शांतिनाथ 
मंदिर (वीं शती ई.) ओर आव्‌ के विमर्वसही (दो उदाहरण : रंगमण्डप॒ भौर 
देवकूलिका ४१, १२वीं शती ई.), एवं टूणवसही (रंगमण्डप १२३० ई.) से मिक हं । 
. दिगंबर स्थलों पर॒ विद्यायों के चित्रण का एकमात्र संभावित उदाहरण खजुराहो के 
- आदिनाथ मंदिर की भित्ति (११बीं शती ई.) पर है। 

भारतीय कला के संदभं मे जंन मृतिंकखा के उप्ुक्त विवेचन के आधार परं 
यहाँ निम्नांकित विचार बिन्दुओं को रेखांकित करना उपयुक्त होगा : 

भारतीय कला का विकास विभिन्न वामक परम्पराओं के अनुसार हुजा है । 
इसलिए भारतीय कला के अनुशीकन के किए भारतीय वामिंक परम्परां तथा 
भारतीय संस्कृति के समषिगत स्वरूप का परिज्ञान आवस्यक हे । 
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जेन परम्परा मे मृतिं पूजन के इतिहास का अनुशीखन करते समय सेन्धव 
सभ्यता के अधिक स्पष्ट, विशेषतः छिपि सम्बन्धी, संदभं महत्तवपूणं हौ सकते हं । 

"महावीर के जीवनकार मे उनकी मूतिं निमिंतहो गयी थी जो 'जीवंत 
स्वामी' के नाम से अभिहित हुई, इस निष्कषं को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के 
किए अभी मौर अधिक पृष्ट प्रमाणो की अपेक्षा है । 

जिन प्रतिमायें भारतीय प्रतिमा विज्ञान मे विशेष स्थान रखती हं । जिन 
प्रतिमाओों के साथ ऊांछन, अष्ट-प्रातिहायं, यक्ष-यक्षी युगर एवं अन्य सहायक आकृतियों 
का अंकन उत्तरोत्तर विकसित हुजा दे । 

सवंतोभद्रिका जिन प्रतिमाभों के निर्माण मे समवसरण की संकल्पना के साथ 
ही भारतीय मतिंकला के अन्य समकाडीन एवम्‌ पूव॑वर्ती चतुर्मुखी उपादानों की 
परम्परा का तुखनात्मक अध्ययन भी आवश्यक दहै । 

यक्ष-यक्षी, महाविद्याभों एवम्‌ अन्य जेन देवों की म॒तिंयों का अध्ययन समग्र 
भारतीय परम्पराओं के सांस्कृतिक आदान-प्रदान के संदभं मे किया जाना चाहिए । 

महाविद्याओों एवम्‌ जिनो कै जीवन दद्यो का श्वेताम्बर स्थलों पर, तथा 
यक्ियो एवम्‌ भरत ओर बाहुबल आदि की दिगम्बर स्थलों पर विशेष छखोकप्रियता 
भी ध्यातव्य है । कुछ जेन स्थलों पर काम-क्रिथा से सम्बन्धित मूरतिंथों का अंकन भी 
विशेष उत्सुकता का विषय है । खजुराहो के आदिनाथ मंदिर की १६ रथिकाओं की 
देवी मतिं भी विदोष महत्वपुणं हैं । 
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गोल्डेन जुबिह्ो वाल्युम, वस्बर्ई, १९६८, पृ० २९८ । 


परिघंवाद-४ 


जेन कटा का अवदान 


भ > 


= 


„८0 


१९. 
१९१. 
९१२. 
१३. 


१.४. 


१५. 


१६. 
द्रष्टव्य, जायसवाल, के° पी०, “जैन इमेज ओव मौयं पिरियड', जनल विहार उड़ीसा 


५७ 
उचनिधन, ण्न ० जी०, रेलिक्स ओव जेनिज्म--आटतुर ', जनंल इण्डियन हिष्टी, खं० ४४, 
भाग १, अप्रं १९६६, प° ५४२ । 

द्रष्टव्य, माश, जान, मोहनजोदड़ो रण्ड दि इण्डस सिविलिजेशन, खं० १, छन्दन, 
१९३१, फलक १२, चित्र १३, १४, १८, १९, २२, पृ० ४५, फलक १० । 

चंदा, आर° पी०, सिन्ध फाडव भाऊजण्ड इयसं एगो', मा डन रिव्यू, सं० ५२, अं० २ 

अगस्त १९३२, प° १५१-१६०; रामचन्द्रन, टी ° एन०, “हरप्पा एण्ड जेनिर्म 

(हिन्दी अनु °), अनेकान्त, वर्प १४, जनवरी १९५७, पृ० १५७६१, गाह्‌, यू पी०, 
स्टडीज इन जंन आर्ट, वाराणसी, १९५६, पु० ३-४ । 


(> 


गाह, य° पी०, 'विगिनिम्म ओव जेन आडइकानोग्राफी, संग्रहालय पुरात्व पत्रिका, 
अ० ९, जन १९७२, प° २) 

गाह्‌, य्‌० पी०, "ए यनीक जन इमेज ओव जीवन्त स्वामी , जनं ओरियण्टल इन्स्टीटयूट, 
खं० १, १, सितम्बर १९५१, पऽ ७२-७९; जाह, "साइड लाइट्स आन दि कार्दफ- 
टाइम सेण्डक वुड इमेज ओव महावीरः जनं ओरयण्टल इन्स्टीटगूट, खं० १, अं० ४ 
जून १९५२, पु° ३५८६८; गाह, श्रा जावन्तस्वासा (गजराती), जन सत्यप्रकाश्च 
वपं० १७, अं° ५-६, पृ° ९१०९, चाह, अकोः ब्रोन्जेज, वम्वई, १९५९, 
प° २६-२८ । 

शाह, मू० पी° श्री जीवन्तस्वामी', जैन सत्यप्रकाज्ञ, वपं १७, अं° ५-द, पुर १०४, 
शाह, "ए यूनीक जेन इमेज आव जी वंत स्वाम, जनंल ओरियण्टल इन्स्टीट्‌यूट, खं० १, 
अं० १, प° ७९। 

राह, ग्‌० पी०, “ए यनीक जेन इमेज ओंव जीवंत स्वामी, पूर्वं निर्द्ष्टि, पु ७२-७९ । 
शाह, य्‌ पी०, अकोटा ब्रोन्नेज, पु° २६-२८, फक्क ९ ए, वी, १२ए्‌। 

जेन, हीराकाल, भारतीय संस्कृति में जन घसं का योगदान, भोपाल, १९६२, पु० ७२। 
द्रष्टव्य, जेन, जे° सी०, ार्ईफ इन एेन्शण्ट इण्डिया एेज डपिक्टेड इन दि जन्‌ केनन्त, 
वम्बई, १९४७, पु० २५२, ३००, ३२५. 1 

द्रष्टव्य, शाह्‌, यू० पी०, श्री जीवंत स्वामी; लेन सत्यप्रकाश, वपं १७, अं° ५-६, 
प॒० ९८ । 

वसुदेवहिण्डी, खं १, भाग १, पर ६१। 

न्रिपष्टिश्ञलाकापुरुषचरित्र १०.११.३७९ ८० । 


रिसचं सोताइटी, खं० २३, भाग १,.१९३७, पृ° १३०-३२, वनर्जी--शास्त्री, ए०, 
“सौ्ंन स्कत्पचसं राम लोहानीपुर, पटना', जनं बिहार उड़ीसा रिसचं सोक्ताइटी, 
खं० २६, भाग २, जन १९४० पृ° १२०-२४॥ 


१८. जायसवाक, के० पी ०, पुवं निर्दट, प° १३१। 


परिसंबाद-४ 





१३. 
२४. 


२५. 


२६. 
२७. 


२८. 
६, अग्रवाल, आर० सी०, न्यूरी डिस्कवडं स्कल्पचसं फ़ाम विदिशा, जनल ओरियण्टल 


३०. 


२३१. 


जैनविद्या एवं प्राक्त : अन्तरास्त्रीय अध्ययन 


द्रष्टव्य, मुखर्जी, आर० के०, चच्गुप्त मौर्य ॑रेण्ड हिज टादइम्त, दिल्ली, १९६६, 


४ © २ <. १ | 


, भदाचार्य, बी° सी०, दि जंन आड कानोग्राफी, काहौर, १९३९, पु० २३३। 
. मुखर्जी, अ1र्‌० के°, अश्लोक, दिल्ली, १९७४, पु° ५४--५५ । 
, चरिक्ि्टपवेन्‌ ९.५८ : द्र्टन्य; वापर, रोमिला, अक्लोक ण्ड दि डकलाइन अगव दि 


मौर्यज, आक्सफोड, १९६३, पु° ९८७ । 

सरकार, डो सी०, सेलेकट इम्स््िष्शम्स, खं० १, कलकत्ता, १९६५, पृ० २५२९ १। 
दशाह, य° पी०, "एन अर्ली ्रोन्न इमेज अव पाश्वंनाथ इन दि परिस ओव वेल्स म्यूजि- 
य॒म, बम्बर, बुकेटिन परिस ओव वेल्स म्पूजियम, वेस्टनं इण्डिया, अं ० ३, १९५२-५३, 
पु० ६३-६५, प्रसाद, ए के०, “जैन ब्रोन्जेज इन दि पटना म्यूजियम, महावीर जन 
विद्यालय गोल्डेन जुबिरी वाल्युम, वम्बई १९६८, प° २५५८० । 

दर्मा, आर० ्सः०, प्रि-कनिप्क वुद्धिस्ट आद्क्रानोग्राफी एेट मथुरा", आकिअल्गंजिकल 
काग्रेस रण्ड सेमिनार पेषसं, नागपुर, १९७२ पु° १९२३-९४ । 

श्रीवत्स, घर्मचक्र, स्वस्तिक, मस्स्ययुगक, त्रिरत्न । 

वयूरल, जी ०, सस्पेिमेन्‌स अवि जैन स्कत्पचसं फास मथुरा", एषिग्राफिया इण्डिका, 
खं° १, क्कत्ता १८९४, पु° ३१४-१८ । 

पडउमचरियं २३.१२२-२६ 1 


इन्स्टीटयूट, खं १८, अं० ३, माक १९६९, पु° २५२५३ । 
कासदत्तो जिनागारपुरे खोकंप्रवेदानें । 

मृगघ्वजस्य प्रतिमा सन्यवान्महिषस्य च ॥ ` 

अत्रैव कामदेवस्य रतेद्च प्रतिमां न्यधात्‌ । 

जिनागारे समायाताः प्रजायाः कौतुकाय सः ॥ 

कामदेवरतिग्रक्नाकौतुकेन जगज्जनाः । 

जिनायतनसागत्य प्रक्ष्य तस्रतिमाद्रयम्‌ ॥ 

संविधानकमाकण्यं तद्‌ भाद्रकमृगच्वजम्‌ । 

बहवः प्रतिपद्यन्ते जिनवममहद्धिकम्‌ ॥। 

प्रसिद्धं च गृहं जेनं कामदेवगृहाख्यय । 

कौतुकागतलोकस्य जातं जिनमताप्तये 1--हरिवंशुराण २९.१-५। 
(हरिवंक्ञपुराण; सं° पन्नाखाल जेन, ज्ञानपीठ मूतिदेवी जैन ग्रंथमाला, संस्कृतं ग्रथांकं २७, 
वाराणसी, १९६२, पु ३७८) 

हरि्वंशधुराण २९.९१० । 


प्रिसंवाद -४* 


जन कला का अवदान ५९ 


२३२. 


३३. 


२४. 


२५. 


३६. 


२७. 


३८. 
२९. 


४१. 


ज्ञातव्य ह कि जेन धमं के सभी अधघंमागधी आगम म्रन्थ लगभग पांचवीं शती ई० के मध्य 
या चटीं शती ई०्के प्रारम्भ में (४ ५४ या ५१४ ई० ) देवर्द्धगणि क्षमाश्रमण के 
नेतृत्व मे वलभी (गुजरात) वाचन मं छिपिवद्ध किये गये । 

६३ शलाकरापृशूषों की सूची में २४ जिनों के अतिरिक्त १२ चक्रवर्तो, ९ बख्देव, 
९ वासुदेव ओर ९ प्रतिवासुदेव सम्मिखित हुं । 

२४ जिनो की सूची मे ऋषभ, अजित, सम्भव, अभिनन्दन, सुमति, पद्यप्रभ, सुपां, 
चन््रप्रभ, सुविधि (पुष्पदंत), चीत, श्रेयांश, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धमं, शांति, 
कुथु, अर, मल्लि, मुनिसुव्रत, नमि, नेमि, पादवं एवं वधमान (महावीर) ये नाम हँ । द्र्टग्य 
समवाया सुन्र १५७, कल्पसूत्र २, १८४-२०३; प उमचरियं १.१-७, ५.१४५-४८ । 
अष्टप्रातिहार्यो की सूची में अशोक वृक्ष, देव पुष्पवृष्टि, दिव्यघ्वनि, चामर, सिंहासन, 
भामण्डर, देव दुन्दुमि एवं त्रित सम्मिलित हं । 

अशोकवृक्षः सुरपुष्पवृष्टि दिव्यघ्वनिद्चामरमासनं च । 

भामण्डलं दृन्दुभिरातपव्रं सत्प्रातिहार्याणि जिनेश्च राणाम्‌ ॥ 

प्रतिष्ठासारोद्धार १.७६; हररिवंशशपुराण ३.३ १-३८; रपमण्डन ६.३२-३५ । 

(द्रष्टव्य जेन ध्म का मौलिक इ तिहास्--टस्तीमल, भाग १, जयपुर, १९७१, प° ३३), 
विस्तार के किए द्रष्टव्य; चन्दा, आर० पी०, “जैन रिमेन्स॒ एट राजगिर', आरङ्जिलां- 
निश स्वे ओंव इण्डिया, रेनुअ रिपोटं, १९२५-२६, प° १२५-२६; तिवारी, 
मारुतिनन्दन प्रसाद, "एन अन्पघ्िश्ड जिन इमेज इन दि भारत कला भवन वाराणसी 
विश्वेश्चरानन्द इन्डोलोंजिक जनल, खं० १३, अं० १-२, मा्च॑-सितम्बर्‌ १९७५ द, 
३७३-७५; शाह्‌, य्‌० पी०, अकोटा ब्रोन्जेज, वम्बई, १९५९. पु° २८-२९ । 

२४ जिनो के लांछनं को सूची इस प्रकार है-- वृषभ, गज, अच्व, कपि, क्री च पक्षी, 
प्च, स्वस्तिक (नन्यावत), शशि, मक्र, श्रीवत्स (या स्वस्तिक), गण्डक (या खड्गी), 
महिष, शूकर, व्येन, वज्र, मृग, छाग (वकरा), नंयावतं (या तगरकुसुम-मस्स्य), कर्ण, 
कूर्म, नीलोसल, शंख, सपं एवं सिह 1 

एपिग्राफिया इण्डिका खं. २, कलकत्ता, १८९४ (पृ. २०२-२०३, २१० । 

्रष्टन्य, गाह, य्‌. पी. ; स्टडीज इन जन आट, वाराणक्षी, १९५५, पृ. ९४-९५, दे, सुधीन, 
चौमख ए पिम्बालिकि जन आरं", जैन जनल, खं. ६, अ. १, जुखाई १९७१, पृ. २७; 
श्रीवास्तव, बा. एन सम इन्टरेस्टिग जन स्कत्पचस इन दि स्टेट म्यूजियम, कखन ॐ 
संग्रहालय पुरातत्व पत्रिका, अं. ९, जून १९७२, पृ. ४५॥ 


, विस्तार के किए द्रष्टव्य, तिवारी, मारुतिनन्दन प्रसादं सर्वतोभद्विका जिन मतिया या जिनं 


चौमखी' सम्बोधि, खं. ८, अं. १-४, अप्रं ` ७९-जनवरी ८०, पू. ९-७ ॥ 
मथुरा से कुपाणकालीन एकमुखी ओर पंचमुखी शिर्वाख्गा के उदाहरण सिक्ते ह । पचमुखी 
रिवलिग मे चार मख चार दिशाओं मेद ओर एक मुख सवसरे ऊपर हं । राजघाट 


प्रिपंवाद-४ 





४२. 


४२. 


४५. 


४६. 


जैनविद्या एवं प्राक्त : अन्तरशास्त्रीय अध्ययन 


(वाराणसी) से मिली परवर्ती शुंग काल की एक त्रिमुख यक्ष मति मे तीन दिशाओं में तीन 
स्थान पर यश्न म॒िर्यां बनी हैँ : द्रष्टव्य, अग्रवाल, वी. एस. भारतीय का, वाराणसी 
१९७७, पृ. २६७-६८; अप्रवार, पी. के. दि दरिपल यक्ष स्टेच्‌ फ़राम राजधाट, छवि, 
वाराणसी, १९७१, पृ. ३४०-४२ । 

वी. एस. अग्रवाल ने स्वस्तिक को चार दिशाओं का सूचक माना ह । अग्रवाल ने ब्रह्मा के 
चार मुखो को चार दिशाओं का मूतं रूप साना हं, जिससे स्वस्तिक का रूप संपन्न होता 
था । अशोक के सारनाथ सिहशीषं स्तम्भ में चार दिशाओं मे चार सिह आकरृतियां वनी 
है द्रष्टव्य, अग्रवार, वी. एस., पुवं निविष्ट, पू. ३३६, ३४३ । 

द्रष्टव्य, शाह्‌, य्‌. पी. 'यक्षज वररिप इन अर्ली जन लिटरेचर , ' जनं ओरियण्टल 
इन्स्टीट्यूट, खं. ३, अं. १, सितम्बर १९५३, पृ. ६१-६२ । 


, जैन प्रथो के आवार पर २४ यक्ष एवं यक्षियों कौ स्‌चियां निम्नलिखित हँ : गोमुख- 


चक्रेदवरी (या अघ्रतिचक्रा), महायक्ष-जिता (रो हिणी), त्रिमुख-दुरितारी (प्रज्ञप्ति), यक्षेश्चर 
(या ई्वर)-कालिका (या वज्रश्ुखला), तुम्बरु (या तुम्बर्‌)-महाकाटी (पुरुषदत्ता), 
कुसुम (या पुष्प)-अच्युता (या मनोवेगा), मातंग (या वरनन्दि)-शान्ता (या काली), 
विजय (या च्याम)-मृकुटि (या ज्वारामालिनी), अजित-सुतारा (या महाकाली), ब्रह्म- 
अशोका (या मानवी), ईदइवर-मानवी (या गौरी), कुमार-चण्डा (या गान्धारी), पण्मुख 
(या चतुर्मुख)-विदिता (या वैरोटी) पाताल-अंकुशा (या अनन्तमती), किन्नर-कन्दर्पा 
(या मानसी), गरुड-निर्वाणी (या महामानसी), गन्धर्वं-वला (या जया), यक्षेन्र॒ (या 
(खेन््र)-वारणी (या तारावती), कुबेर (या यक्षेद)-वैरोट्या (या अपराजिता), 
वरुण-नरदत्ता (या वहुरूपिणी), भृकूटि-गान्धारी (या चामुण्डा) गोमेध-अम्बिका (या 
आघ्रा या कृष्माण्डिनी), पा््वं (या धरण)-पद्यावती एवं मातंग-सिद्धायिका (या 
सिद्धायिनी) । 

द्रष्टव्य, शाह, य्‌. पी. “इण्टोडवंशन ओंव शासन देवताज इन जंन वरदिप' श्रोसिडिग्त एण्ड 
दान्ेक्शन्त आंव दि आल इण्डिया ओरियण्टल काफरेन्स, २०वां अधि वेशन, भुवनेरवर, 
अवट्वर १९५९, पृ. १५१-५२; भटाचार्य, वेनायतोश्च, दि इंडियन वुद्धिरट आइकानोग्राफा, 
कलकत्ता, १९६८, पु. ५६, २३५, २४०, २४२, २९७; वनर्जी, जे. एन. दि डीवल्प- 
मेण्ट आब हिन्ड आइकानोग्राी, कलकत्ता, १९५६, पु. ५६१-६३ । 

्रष्टग्य, ब्रून, क्छाज, दि जिन इमेजेज आव देवगढ़, सिडेन, १९६९, पृ. ९८-११२; 
मित्रा, देवला, “लासन देवीज इन दि खण्डगिरि केग्स,' जनं एश्िय!टिक सोपइटी, 
खं. १, अ. २, १९५९, पु. १३०-३३ 1 


४७. द्रष्टव्य, चाह, यू. पी. रह्म यांति एण्ड कपरी यक्षज' , जर्नल एम. एस. यूनिव्षिटी, बडोदा, 


। >, 


खं. ७, अं. १, माचं १९५८, पु. ५९-७२ । 


वरिसंवाद-४ 
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४८. विस्तार के लिए द्रष्टव्य, जैन, सागरमल तथा तिवारी, मारुतिनन्दन प्रसाद, जन साहिष्य 
ओर श्ित्प में बाहुगल्ि, वाराणसी, १९८१ । 

४९. द्रष्टव्य, शाह्‌, यू° पी०, “अ।इकानोग्राफी आव दि सिक्टीन जन महाविद्याज, जनंल 
इण्डियन सोक्ाइटी ओव ओरिथण्टल आरं, खं १५, १९४७, पु° १ १८-७७; तिवारी, 
मारुतिनन्दन प्रसाद, "दि आडकानोग्राफी अव दि सिक्सटीन जंन महाविद्याज एेज रिग्र- 
जेण्टेड इन दि सील ओंव दि शांतिनाथ टेम्पल, कुंभारिया', संबोधि, खं० २, अं० ३, 
अक्तूबर १९७३, पु° १५२२, “दि आइकानोग्राफो ओँव दि सिक्सटीन जंन महाविद्याज 
एेज इनन्दियेटेड इन दि आइकानोग्राफिक टेक्स्ट्‌स', संगेधि, खं ५, अं° २-३, जुलाई- 
अक्तुवर १९७६, पु ६९-७३२ । 


कला इतिहास विभाग, 


कारी हिन्द विदवविद्याख्य, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश 1 





परिसंवाद-४ 


गुजरात मं जेनधमं ओर जेन कला 
डां. हरिहर {सहं 


गुजरात जेनधमं की मातुभूमि नहीं है । वहां किसी तीर्थकर का जन्म नहीं 
हआ है 1 तथापि इस क्षेत्र मे जेनघमं का प्रभाव अति प्राचीन काठकसे रहाटै। जेन 
परम्परा के अनुसार प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव ने सौरा स्थित शत्रुजयगिरि पर 
घमोपिदेदा किया था सौराष्टके ही रेवतक गिरि (गिरनार) पर वाईइसवें तीर्थकर 
तेमिनाथ के तीन प्रमुख कल्याणक अर्थात्‌ महाभिनिष्करमण, केवलन्ञान ओर निर्वाण 
सम्पच्च हुए थे ।* इन स्थानो की धामिक पवित्रता के कारण यहाँ प्राचीन कालसे 
कलापूणं मन्दिरं का निर्माण हुआ है, जिनके अवशेष आज भी विद्यमान हैँ । 

एतिहासिक कार मे गुजरात सवप्रथम सम्भवतः उस समय जेनधमं के सम्पकं 
मे आया जव जनाचायं भद्रवाह मगध सम्राट चन्द्रगुप्त मौयं (ई. पू. चौथी सदी का 
उत्तराधं) के साथ दक्षिण की ओर प्रस्थान किये ओर अपने प्रवास कारमं गिरनार 
की यात्रा की। मौयं सम्राट सम्प्रति जन धर्माविम्बी था। जन परम्परा में उसका 
उसी प्रकार गुणगान किया गया है जिस प्रकार वौद्ध परम्परामे अशोक का। जिस 
प्रकार अशोक ने वोौद्धधमं के प्रचार-प्रसार मे महत्त्वपुणं भूमिका निभायी थी उसी 
प्रकार सम्प्रति ने जनधमं कं उत्थान मे योगदान किया था।* उक्षने उज्जेनसे 
शत्रुजय तक की तीर्थयात्रा मे एक जेनसंघ का नेतृत्व भी किग्रा था जिसमे आचायं 
सुहस्ति सहित ५००० श्रमण सम्मिकित हुए थे 1“ 


प्रथम सदी ई. पूवं मे गुजरात में जंनधमं का पर्याप्त प्रभाव था 1 कालकाचा्यं- 
कथा मे उल्केख दै किं इस कार मे आचायं कालक भडौच गये थे ओर वहाँ खोगों को 
जनधमं का उपदेश किये थे ।; इस समय की एक अन्य घटना यह थी कि भडौचके 
प्रसिद्ध न्यायविद्‌ आचायं खपुटने बौद्धो को एक धार्मिक वाद-विवाद मे शिकस्त 
दी थी 1 

गुजरात मे जेंनधमं की विद्यमानता का निश्चित प्रमाण क्षत्रप कार से उपक्न्व 
होता है । क्षत्रप शासक जयदामन के पौत्र के जूनागढ़ शिरारेख (दूसरी सदी ई.) में 
उन रोगो का उल्टेख है जिन्होने केवलनज्ञान प्राप्त किया ओर जरामरण से मुक्ति 
पायी 1: केवलन्ञान' जौ र “जरामरण' जैन पारिभाषिक शब्द हँ ओर इनसे इस क्षेत्र 
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मेँ जंनधमं के प्रभाव की स्पष्ट क्ललक मिलती है । उप्यक्त दिलाऊेल के जूनागढ़ के एक 
गुफा मे प्राप्त होने तथा उसमें जेन परिभाषिक शब्दों के अंकन होने से यह अनुमान 
किया जा सकता है कि उक्त गुफा मे सम्भवतः किसी समय जेन श्रमण निवास करते 
थे 1 इस गुफा तथा जूनागढ़ के वावा प्यारा की गुफाओं के जेन श्रमणो के छिए निमित 
होने की वात इससे भी पृष्ट होती है कि इनमें स्वस्तिक, भद्रासन, मीनयुगल, नन्दीपद 
कलशा आदि महत्त्वपूर्णं जन प्रतीकं का अंकन है ।* ये सभी जैनं प्रतीक कल्याणकारी 
माने जाति हँ तथा इनका अंकन मथुरा के जैन स्तुप के आयागपद्रो प भी हया है ।*° 

गुजरात मे जंनघमं का प्रभाव इससे भी परिक्षित होता है कि जैन आगमो की माथुरी 

वाचना (सन्‌ ३००-३१३ ई.) के समय नागाजुन ने वक्भी (सौरा) मे जनागमों को 

ङिपिवद्ध करने का प्रयास किया ।** 


गुप्तकाक मे वछभी जनघमं का प्रमुख केन्द्र था । उ्वेतांवर परपरा के अनुसार 
इसी स्थान पर वीर निर्वाण संवत्‌ ९८० (४५४ ई.) अथवा ९९३ (८६७ ई.) मे देवधिंगणि 
क्षमाश्रमण की अध्यक्षता मे जन श्रमणो कौ एक संगीति वृलाई गई ओर जैनागमों को 
को छिपिवद्ध किया गया ।*= जेनवमं कौ विद्यमानता के पुरातात्विक प्रमाण भी प्राप 
हुए दै । अकोटा से प्राप्त जौर संप्रति बडोदा संग्रहाख्य में सुरक्षित कंस्य जैन मूतिंयां 
इसके सवर प्रमाण हं ।' इनमें ऋषमदेव ओं र जीवन्त स्वामी की मूतिंयाँ गुप्तकारीन 
कखा के उत्कृष्ट नमूनेष्टै । सभी मूतिंयां धोती एवं अखंकार पहने टँ । इनकी अनगनता से 
इनके ख्वेतांवर होने का संकेत सिकता है । सम्भवतः इस कार तकं ख्वेतावर परम्परा 
यहाँ प्रभावशाखी हो गयी थी । 


वरभी के मेत्रक शासको के राज्यकाठ में जंनधमं उन्नत अवस्था में था । शक 
संवत्‌ ५३१ (६०९ ई.) मे जनग्र॑थ विरोषावर्यकभाष्य की एक प्रति व्भी के एक जैन 
मन्दिर को भेट की गई ।** इस कारु की एक अन्य घटना यहु थी कि नयचक्र के 
ग्र॑थकरता मल्लवादी ने एक धामिंकं वादविवाद मे बौद्धो को पराजित किया जिसके 
परिणाम स्वरूप उन्हे “वादी' को उपाधि प्रदान को गयी |“ जेन पद्रावल्यों से भी 
इस कारु मे यहां जेनधमं की विद्यमानता का संकेत मिक्ता है क्योकि उनमें उल्छेख 
है कि वलभी के विनाश के समय जैन मूतिंयों को सुरक्षित स्थान पर रखने के चिषए 
उन्हें श्रीमार्‌ स्थानान्तरित किया गया तथा गंधवंवादिवेताक शांतिसूरि ने इस दुर्दिन 
का मे जेनसंघ की र्ना की ।** आचायं मेरूतुंग ने उक्त जेन मूतियो के सोमनाथ 
एदं श्रीमाख्पुर स्थानान्तरित करने की घटना को चामत्कारिकं ढंग से वर्णित किया 
है 1* शत्रुजय माहात्म्य के रचयिता धनेक्वरसूरि वकभीनरेश शिखादित्य के सम- 
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सामयिक थे । धनेख्वरसूरि के प्रभाव से शिखादित्य ने जंनधमं अंभीकार किया ओर 
उन्हीं की प्रेरणा से उसने वौदधों को अपने राज्य से निष्कासित किया तथा ती्थंस्थानों 
प्र अनेक जन चेत्य स्थापित कराये ।*‹ महुदौ, लिख्वादेव, वसन्तगढ्‌ ओर वर्भी से 
प्राप्त कांस्य जनमृतिंयों तथा ढंक की गुफा मृतिंयोंसे भी इस काल मे जंनधमं के 
प्रभावकारी होने का संकेत मिक्ता दै |“ 


नान्दीपुरी के गुज रराजाओं के चासनकार मे जेनवमं ने पर्याप्त प्रतिष्ठा अजित 
की ] जयमभट प्रथम ओर दह्‌ द्वितीयने शवीतराग' ओर श्रगान्तराग' जंसे विरुद 
धारण किये <° चकि ये विरूद जैन परम्परा के ट अतः इन राजाओ पर जँनधमं का 
प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है । यह्‌ भी संभव है किं इन शासकों को ये विरुद जन 
ध्मविम्वियो दारा प्रदान किये गये हों क्योकि इनका अपना धमं सौयं घमं था | 
ईसा को छटी-सातवीं राताब्दी की अकोटा की कु कांस्य जेन मूतिंयाँ भी जंनधमं को 
उन्नत अवस्था कौ प्रतीक ह |< 


गुजरात के चादुक्यों के शासनकार मे जनघमं के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं 
प्राप्त होती है रेकिन कर्नाटक मे जेनवमं काफी प्रभावशाटी था तथा चादुक्य नरेश 
विनयादित्य, विजयादित्य ओर विक्रमादित्य द्वितीय द्वारा इसे पर्याप्त प्रश्रय मिला ।*4 
राष्टकूट शासक अमोघवषं प्रथम, कषण द्वितीय, इन्द्र तृतीय ओर इन्द्र चतुथं दारा 
जंनधमं को समुचित प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । वस्तुतः अमोघवपं हिन्दू की अपेक्षा जंन 
अधिक था । उसने आचायं जिनसेन को अपना धमंगुर स्वीकार किया था । वह्‌ उनका 
इतना आदर करता था कि उनके स्मरण मात्र से ही वहु अपने को कत्यक्रृत्य समन्ता 
था । अनेक राषटरकूट सामन्तशासक तथा अधिकारीगण भी जेनधर्मावलम्बी थे | 
सन्‌ ८२१ ई. के एक शिकार में नवक्षारी मे अवस्थित मूकसंघ की सेनसंघ शाखा, 
चैत्यरायतन ओर वसहिका का उल्छेख है ।** मूकसंघ दिगम्बर जेनसंच की मूलशाखा 
दै ओर सेनसंध उसकी प्रशाखा ।*< एसा प्रतीत होता है क्रि इस क्षेत्र मे दिगम्बर 
जंनधमं अधिके प्रभावशाली धा। इस कारकी अकोटा की अनेक कांस्य जेन 
मूतियो- से यहाँ व्वेताम्बर जंनधमं का भी प्रभाव दृष्टिगोचर होता दै ` 

गुजर प्रतीहार शासक जंनधमं के प्रति उदार थे । प्रभावक चरित के अतगत 
वप्पभद्ि चरित मे नागावखोग (नागमट द्वितीय) के जंनधमं अंगीकार करने का 
उल्केख है । उसमे यह भी उल्केख है कि उसने मोदेरा ओर अणहिलपुर मे जनमन्दिरों 
का निर्माण कराया गौर शत्नुनय एवं गिरनार की तीथंयात्रा की |< इस काल में 
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जेनघमं के प्रभावकारी होने की वात वघंमानपुर एवं दोस्तरिका में जैनमन्दिरों के 
अवस्थित होने से भी प्रमाणित होती है | 

चापोतकटो के रासनकार मे जेनधमं ने काफी प्रगति की तथा उसकी नीव 
अत्यन्त दृढ हो गयी । वनराज ने देवचन्द्रसूरि को अपना गुरु स्वीकार किया तथा 
जंनघमं अंगीकार कर लिया 1 शीलगुणसूरि के निर्देश पर तथा जैनधमं के प्रति 
अपना सम्मान प्रदरिंत करने के किए उसने अपनी राजधानी अणहिकुपाटक में पंचासर 
पाश्वनाथ का मन्दिर बनवाया 13१ जंनधमं के प्रति उसके सम्मान का संकेत इस वात 
से भी मिलता है कि उसने चैत्यवासी जंन साधुओं की सखाह्‌ पर अचेत्यवासी साधुओं 
को राजधानी से निष्कासित कर दिया |ॐ 

चौदुक्य या सोखंकी कार मे जेनवमं अपने चरमोत्कपं को प्राप्त हुआ । सोरकी 
राजाओं ने जेनधमं को यथोचित प्रश्रय प्रदान किया । सोकंकीवंश का संस्थापक मूल- 
राज (कग० ९४१-९९६ ई०) दोव था परन्तु जेनधमं के प्रति वह्‌ उदार था क्योकि 
उसने युवराज चामुण्डराय को वरुणसमंक (वतंमान वदस्मा-मेहसाना) स्थित जेन 
मन्दिर के संरक्षणाथं एक भूमिदान की अनुमति दी थी 133 मृरराज ने अपनी राज- 
धानी अणहिल्पाटक मँ एक जंन मन्दिर का भी निर्माण कराया था। संभवतः 
वडनगर के आदिनाथ मन्दिर का पीठ ओर वेदिवन्ध इसी के राजकार मे निमिंत 
हुए हे । 

मूखराज के वाद क्रमराः चामुण्डराज (० ९९६१००९ ई.) ओर दुकभराज 
(० १००९१०२३ ई०) सिहासनारूढ हुए । हेमचन्द्र से ज्ञात होता दै कि जंन 
सिद्धान्तो को भलीभांति समञ्चने के उपरान्त दुकंभराज ने विद्रानु जेन श्चमणों का आदर 
सत्कार किया ओर साथ ही साथ बौद्धो के एकान्तवाद का विरोध किया । ॐ हेम- 
चन्द्र के इस कथन का स्पष्टीकरण दयाश्रयकान्य पर छिखित जभयति्क की टीका मे 
इस प्रकार किया गया दै--दुलंभराज ने जेन सिद्धान्तो का ज्ञान जिने्रसूरि से प्राप्त 
किया ओर जव जिनेश्वरसूरि ने एक वादविवाद मे बौद्धो के एकान्तवाद का खण्डन 
किया तो उसने भी बौद्ध सिद्धान्तो का प्रत्याख्यान किया |ॐ जिने रसूरि कै पाण्डित्य 
से प्रसन्न होकर दुलंभराज ने उन्हें खरतर' को उपायि प्रदान की | इस कारमं 
करई जेन मन्दिर निमित हए जिनमे आज केवर थान का जेन मन्दिर हीः अवशिष्टं हे । 

दृरंभराज का उत्तराधिकारी भीम प्रथम (° १०२३१०६५ ई.) शेव धर्मा 
वरम्बी था परन्तु उसने जेनधमं के प्रचारप्रसारमें किसीभी प्रकार की रुकावट 
नहीं डाली । इसका सनसे प्रबल प्रमाण उसके दण्डनायक विमख्शाह दारा निमित 
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आब का विश्चविख्यात ऋषभदेव मन्दिर है जो आज भी विद्यमान है 1 इसी के शासन- 
काल का कुभारिया का सुन्दर महावीर मन्दिर भी है। 


सोरुंकी नरेश कणं (लगभग १०६५-१०९.३ ई.) के संबध में इतना ही ज्ञात है 
कि उसने जंन साधु अभयतिलकसूरि को उनके गंदगी से रहने के कारण (मल्धारि 
को उपाधि प्रदान की थी संभवतः कूभायिया का वतमान रांतिनाथ मन्दिर 
इसी समय वना 1 


सिद्धराज जयसिंह (र्ग० १०९२११४३ ई.) के शासनकाक मे जनधमं को 
बहुत प्रोत्साहन मिला । अपने पूवंजों की तरह वह भी शेव था परन्तु जनधमं एवं 
जेनों के प्रति उसके मन मे काफी सम्मान धा । अभयदेवसूरि, कलिकालसवंज्ञ हेम- 
चन्द्र, ठेमचन्द्र मल्धारि, वीराचायं ओर इसी प्रकार अन्य जंनाचार्यो के प्रति वह्‌ 
मित्रवत्‌ व्यवहार करता था ।* शान्तु, आशक, वाग्भट, आनन्द, पुथ्वीपाल, मुजाक 
ओर उदयन जेसे जैन उसके मन्त्रिमण्डल के सदस्य थे }*° उदयन की सहायता से 
उसने खंगार पर विजय प्राप्त कौ भौर "चक्रवर्ती की उपाधि ग्रहण की 1* 


जय्सिह के शासनकार से स्वेताम्बर जनधमं गुजरात का प्रमुख धमं बन 
गया 1 प्रबन्धो के अनुसार उसके ही दरवार मे दिगम्बरो एवं खवेताम्बरों का एक 
वहुचचिंत वाद-विवाद सम्पन्न हुआ । इस वाद-विवाद मे उ्वेताम्बर आचां देवचन्द्र- 
सूरि ने दिगम्बर आचायं कुमुदचन्द्र को परास्त क्रिया जिसके परिणामस्वरूप दिग- 
म्बरों को गुजरात छोडना पड़ा | दिगम्बरो पर खवेताम्बरों के प्रभुत्व का संकेत इस 
वात से भी होता है किं एक भोर जहां श्वेताम्बर मन्दिर एवं अभिरेखों की बहतायत 
है वहीं दूसरी भोर दिगम्बरो के पुरातात्तविकं अवशेष नगण्य हैं ५ 


जयसिंह के राज्यकार मे अनेक जेन मंदिरों का निर्माण हमा । परन्तु इनमें 
केव कूमारिया के पाश्वंनाथ ओर नेमिनाथ मन्दिर, गिरनार का नेमिनाथ मन्दिर 
ओर सेजाकपुर का जेन मन्दिर ही आज विद्यमान हैँ । 


जयसिंह ने जंन मन्दरो का निर्माण कराकर तथा गिरनार एवं शत्रंजय 
जसे जेन तीर्थो की यात्रा कर जेनघमं को पर्याप्त संरक्षण भी प्रदान किया । इतना ही 
नटी, चौदहवीं सदी की एक प्रशस्ति मे उल्छेख है कि उसने जंनधमं स्वीकार कर यह 
अदेश जारी किया कि उसके राज्य के एवं अन्य स्थानों के जन मन्दिरों पर स्वणं 
क्श एव पताका लगाये जाये तथा प्रतिवषं पवित्र दिवसो पर परावध न किये 
जाये । ˆ परन्तु पुष्ट प्रमाण के अमाव मेँ यह्‌ निष्कषं निकालना कि जयसिह विलकु 
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जेन हो गया था, उचित नहीं है, क्योकि एक अवसर पर उसने जैन मन्दिरों पर 
पताका फट्राने की मनाही कर दी थी | 

षमारपाक (ल्ग० ११४३-१ १७२ ई०) के गही पर वेठने पर जेनवमं अपने 
चरमोत्कपं को प्राप्त हुआ । वह जंनधमं का सवसे प्रवर पोषक था । उसने गुजरात में 
जं नधमं के प्रचार-प्रसार में मह्वपूणं योगदान किया । उसी की उदारता का परिणाम 
था कि गुजरात व्वेताम्बर जेनधमं का प्रमुख केन्द्र हो गया । 


अपने प्रारम्भिक जीवनकाल मे कूुमारपाठ दोव था परन्तु काटान्तर मे वहु 
जेन हो गया । आचायं हेमचन्द्र के उपदेश से वह इतना प्रभावित हआ कि उसने 
'परमाहंत' विरुद धारण किया ।* जनवमं मे उसकी आस्था अपनी पराकाष्ठा पर 
उस समय पर्ची प्रतीत होती है जव उसने जनधमं के कु मूलभूत सिद्धान्तो के परि- 
पालन करने की खुलेयाम उद्घोषणा की । हेमचन्द्रकरृत याश्रयकाव्य में उल्छेख है कि 
उसने ˆअमारि' की घोषणा की ।*< “अमारि' सम्बन्धी साहित्यिक उल्ठेख का समर्थन 
कुमारपाल के सामन्तो के अभिकेखों से भी होता टै। सन्‌ ११५२ के किराड्‌ रिलारेख 
के अनुसार महाराज आल्हणदेव ने यह आदेश जारी किया कि शिवराचि तथा प्रत्येक 
पक्ष के अष्टमी, एकादली ओर चतुदंली के दिन पञ्ुवध न करिया जाय |“ कूमारपाख 
के शासनकाल के एकं अन्य अभिलेख के अनुसार पूर्णपाक्षदेव ने यह्‌ आदेल जारी 
किथा कि अमावस्या तथा अन्य गुभ दिनों पर पञुवध न किया जाय ^ यद्यपि 
कूमारपाल के अपने अभिकेखों मे “अमारि'की कहीं भी चर्चानहींहै तथापि यह्‌ 
आंशिक उद्घोषणा नहीं थी क्योकि हेमचन्द्र ने स्पष्ट उल्केख किया है कि हिन्द देवी- 
देवतायों को भी परुबकि न की जाय ।** उत्तरकारीन प्रवन्धों से भी इस वात की 
पुष्टि होती है क्योकि उनमें उल्केख है कि दुर्गापूजा के अवसर पर पञुवङि न की 
जाय 1“ आखेट पर भी निषेध काग किया गया था ।*‡ इतना ही नही, कुमारपाल ने 
पुत्रहीन व्यक्तियों की सम्पत्ति के अधिग्रहण की मनाही कर दी थी“ तथा सुरापान, 
जुआ खेलने ओर कपोत एवं कुक्कुट की ल्डाई मे वाजी र्गाने पर पावन्दी र्गा 
दी थी +“ 
 . उपर्युक्त घोषणाओं के अतिरिक्त कुमारपारु ने स्थान-स्थान पर जेन मन्दिरों 
का निर्माण कराकर भी जंनधमं को पोषण प्रदान किया । हेमचन्द्र ने अपने ्याश्चय- 
काव्यमे कूमारपारु दारा निर्मित केवर दो ही जेन मन्दिरो का उल्लेख किया है; 
इनमे एक अणहिलपाटक मे ओर दूसरा देवपद्रुन मे अवस्थित था, दोनों ही मन्दिर 
पाइवंनाथ के थे 1“ परन्तु हेमचन्द्र ने अपने त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित मे उल्लेख 
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किया है कि प्रायः सभी गाँवों मे जन मन्दिर थे ^° प्रभावकचरित म अणहिलपाटक 
स्थित कमारविहार के उल्ेख के अतिरिक्त यह भी वणन दै कि कुमारपार ने अपने 
३२ दांतों के प्रतिशोधरूप ३२ विहारो का निर्माण करवाया, अणदहिल्पाटक के त्रिभु- 
वनविहार मे नेमिनाथ की प्रतिमा स्थापित करवाई, शत्रंजय पर एक जंन मन्दिर का 
निमणि करवाया तथा प्रायः सभी महत््वपूणं स्थानों पर जन मन्दिर वनवाये 4 
मेरुतुंग ने तो उसे १४४० जेन मन्दरो का निर्माणकर्ता कटा हं ˆ` कूमारपाख ने 
शत्रंजय ओर गिरनार जैसे पविघ् जैन तीथंस्थानो की यात्रा भी कौ थी ।-* कूमारपाङ 
दवारा निमिंत तारंगा का अजितनाथ मन्दिर आज भी विद्यमान] इस मन्दिर की 
विदार्ता एवं सुरुचिपूणं ककागेटी से भी जंनधमं की सुदुद स्थिति का संकेत मिखता 
है । गिरनार के नेमिनाथ मन्दिर की देवच्रुख्किापएं, सरोत्रा करा .वावनध्वज जिनाल्य 
मौर भद्रेश्वर का जेन मन्दिर भी इसी समय निपित हृए है | 
कूमारपाख के वाद उसका पत्र अजयपार गुजरात का गास्तक हुजा जो एक 
कटर शेव था 1 उसने न केव जेनों को यातनां दीं अपितु उनके मन्दिर भी तोड़वा 
डाङे 1^` अजयपार की इन विनादाकारी प्रवृत्तियों के वावज्‌द जेन धमं फूठ्ता-फल्ता 
रहा तथा उसे वस्तुपाछ, तेजपाल, जगड्‌ आदि वणिक मन्त्रियों हारा पर्याप्त पोषण 
मिला 1 वणिक्‌ मन्त्रियो मे वस्तुपालतेजपाक के नाम विशेष उल्छेखनीय हैँ । जेन 
परम्परा के अनुसार इन्होने अनेकं जेन मन्दिर वनवाए 1** अभिरेखीय प्रमाण से 
भी इसका समथन होता है । एक अभिकेख मेँ उत्टेख है कि ५२१९. ई. तक वस्तु- 
पाकतेजपार ने शत्रुजय ओर अवृंदाचछ जेसे पवित्र तीथं स्थानों पर तथा अणहिल- 
पुर, भृगुपर, स्तमनकपुर, स्तंभतीथ, दर्भावती, देवलक्क आदि महत््वपूणं नगरों में 
एक करोड मंदिर वनवाये तथा वहत से पुराने मन्दिरं के जी्णेद्धार करवाए 13 
यद्यपि यह्‌ वर्णन अतिरायोक्तिपणं लगता है परन्तु इसमे किचित्‌ सन्देह नहीं है कि 
उन्होने अनेक मन्दिर वनवाए । वस्तुपार-तेजपार द्वारा निमित जेन मन्दिर आज 
भी गिरनार ओर आव में दशंनीय हैँ । इन सन्दर जेन मन्दिरों के निर्माण एवं उनके 
आज तक सुरक्षित रहने के कारण वस्तुपाल-तेजपाक के नाम गुजरात मे आज भी 
बहुत आदर के साथ किए जाति हुं । वस्तुपाछ की जेन-धमं के प्रति गहरी आस्था इस 
वात से भी प्रकट होती है करि उतने शत्रुजय ओर गिरनार की तीर्थयात्रा कीः" तथा 
अणदहिकपुर, स्तम्भतीथं ओर भृगुकच्छ मे जैन भण्डारों की स्थापना की 1९५ 


जव सतर १२४२ ई. मे चौलुक्य गासन का अन्त हु तो शासन की बागडोर 
` वाधेलो ने सम्भाी । वावेशों के राजका मे जग्गाह ने जैन मन्दिरं का निर्माण 


परिसंवाद-४ 


गुजरात में जैनव्रमं ओर जैन कला ६९ 


करा कर तथा जेन तीर्थो की यात्रा कर वस्तुपारतेजपाकः की धार्मिक प्रवृत्तियों 
का सिलसिखा जारी रखा | परन्तु उनकी सवसे वड़ी देन उसकी दानयीरुता थी 
जो उसने १२५६-५८ ई. के दौ रान गुजरात मेँ पड़े भयंकर अकार के समय मानव- 
कल्याण टेतु क्रिया था । उसके ठस कायं से, जिसमे उसे एक जेन साधु से प्रेरणा 
मिरी धी, जन धमं की स्थिति काफी मजवृत हई होगी 1 पेथड नामक एक अन्य 
जंन वणिक्‌ नेमी जेन मन्दिरोंका निर्माण कराया शा} मियाणी एवं कंथकोट 
के जन मन्दिर इसी काठ में निमित हुए है 


इस प्रकार १३बवीं सदी तक गुजरात च्वेताम्बर जेन घमं का महत््वपूणं केन्द्र 
वन गया] इस कालके सभी जन मन्दिर च्वेताम्बर परम्पराके ट ओर उनमें 
किसी-न-किसी तीर्थकर कौ प्रतिमा स्थापित की गई है। सोकंकी राजाओं के पर्याप्त 
संरक्षण प्रदानं करने से तथा वहां की जनता द्वारा समुचित पोपण मिलने से उ्वेता- 
म्बर जेन धमं आज भी गुजरात में एक प्रमुख धमं के रूप मेँ विद्यमान है । 
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. कथवटे ए. वी., कीतिकौमदी, प्रस्तावना, पु. ५२॥ 

. सांडेसरा, वी. जे., किटरेरी सकल आफ महामात्य वस्तुपाछ, वम्बई, १९५३, पु. ३८ । 
, सर्वानिन्दम्‌रि, जगड्चरित, संपा.-खख्लर, एम. डी. वम्बई, १८९६, ६.१०-६३ । 

. वही, ६.६८-१३७। 

„ देसाई, जेन साहित्यनो संक्षिप्त इतिहास, प. ४०४-४०५ । 


सान्ध्य महाविद्याख्य, 
कारी हिन्द विर्वविद्याक्य, 
वाराणसी ॥ 


परिसंवाद-४ 


जेन शासक अमोघवषं प्रथम 
डा. दीनबन्धु पाण्डेय 


राषट्कूट शासक अमोघवपं प्रथम ने ८१४ ई. के ख्गभग प्रारम्भ्से केकर 
८७८ इ." तक शासन किया । अमोघवपं प्रथम जेन घमं का अनुयायी था किन्तु मपने 
जीवन मे उसने एेसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिससे वहु धमं सहिष्णुता के प्रतीक के 
रूपमे प्रस्तुत होतादै। अन्य धर्माके साथ उसकी पूणं सद्धावना थी। धमं, 
साहित्य एवं कला का पुजारी तथा प्रजावत्सर होना अमोघवषं प्रथम के व्यक्तित्व का 
आकषक पहु है । अमोषवपं प्रथम के शासन के अन्तिम कुछ दशकं राजनैतिक 
दृष्टि से शान्तिपूणं जान पडते हँ । इस शान्तिपूणं समय का पूरा-पुरा उपयोग उसने 
अपने सांस्कृतिक एवं प्रजा हिताथं कार्यो के किए किया होगा । 

अमोघवषं प्रथम जेन मतावरम्बी, स्याद्वाद सम्प्रदाय का अनुयायीऽ एवं 
जिनसेन का शिष्य थाः | प्रजा के हित का वह्‌ ध्यान रखता था 1 संजान अभिकेख में 
यह्‌ कहा गया है कि प्रजा पर जाई विपत्ति को दूर करने के छिए उसने जीमूतवाहन, 
दधीचि एवं दिवि की परम्परा मे महालक्ष्मी की पूजा मं अपनी एक उंगली ही अर्पित 
कर दौ थी । भदाकलंक ने अपने दाब्दानुदासन में अमोघवषं प्रथम की वलिक, 
जीमूतवाहन, दधीचि एवं दिवि की तुकना मे करई गुना श्रेष्ठ वताया है । 

अमोघवषं प्रथम स्वयं कविराजमागं नामकं ग्रन्थ का रचयिता था ।७ यहु 
ग्रन्थ कन्नड भाषा का प्रथम काव्याखीय म्रन्थ है । इस शासक ने विभिन्न साहित्य 
कारोको प्रश्रय एवं संरक्षण भी प्रदान किया। १२ वींसे १६ वीं शताब्दी तक के 
कई साहित्यकारों ने अमोघवपं प्रथम द्वारा साहित्यकारों को प्रश्रयदेनेके गुणकीं 
प्रशंसा की है 1 आदिपुराण के रेखक जिनसेन एवं गुणमद्र का वह्‌ संरक्षक था । 
दराकटायनं एवं वीरसेन ने अमोघवषं प्रथम के काक में ही कमः राकटायन व्याकरण 
की अमोघवृत्ति तथा गुणधर रचित कसायपाहुड को जयधवलाटीका?' छ्खी । 
इन दोनों ग्रन्थों के नाम अमोघवषं प्रथम के सम्मान मे ही उसकी उपाधियों पर रखे 
गये ह ।** इसी शासक के कार मे महावी राचायं ने अपने गणितसारसंग्रह नामक 
ग्रन्थ को पूरा किया 1*2 

कला एवं स्थापत्य के संरक्षक के रूप मे अमोघवषं प्रथम को हम एलोरा के 
ब्राह्मण एवं जन क्यणो के निर्माण के सन्दभं मे देख सकते ह । यहां के दशावतार 
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छथ जेनविद्या एवं प्राकृतं : अन्तरशास्ीय अध्ययनं 


नामक शेव खयण मे अमोधवषं प्रथम का एक अभिरेख अंकित है ।१* इस ठेखं प्रापि 
के आधार पर दशावतार ख्यण के निर्माण में अमोघधवषं प्रथम के सहयोग की संभावना 
की जा सकती टै। एलोरा के जेन ख्यणों का निर्माण लगभग स्वीं शताब्दी मे हआ 
था ।** यद्यपि हमे कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं प्राप्त है किन्तु अमोधवषं प्रथम का इन 
ख्यण निर्माणों से असम्बद्ध होना नहीं जान पडता ।*९ 


संजान अभिरेख से यह ज्ञात होता है कि अमोघवषं प्रथम गुप्त शासक चन्द्रगुप्त 
द्वितीय की तुलना मे गुरुतर चरित्र तथा दान देने वाला था ।१५ इन दोनों शासको के 
व्यक्तित्व मे काफी समानता देखी जा सकती है । दोनों ने ही राजनीतिक परेशानियों के 
साथ दासन प्रारम्भ किये ओर क्रमशः अपनी स्थिति को सुदुढ्‌ बना कर विद्रोह का 
दमन एवं विजय अभियान क्रिये । अमोघवषं प्रथम के प्रारम्भिक दिनों की परेशानियां 
कुछ भिन्न प्रकार की एवं गुरुतर थीं । दोनों ही शासक प्रजावत्सर एवं धार्मिक थे 
ओर साहित्य तथा कटा के अभिवद्धक एवं संरक्षक थे । संजान अभिरेख के रचयिता 
ने अमोघवपं प्रथम की तुलना मे चन्द्रगुप्त द्वितीय को उचित ही प्रस्तुत किया दहै। 
राष्टकूट शासक के गुरुतरं व्यक्तित्व का उल्लेख भी उचित ही है । राष्टकूट इतिहास में 
अमोघवप प्रथम का गुरुतर व्यक्तित्व सदा ही मान्य रहा । गुणधर रचित कसायपाहुड 
की वीरसेन कृत जयधवखा टीका की प्रशस्ति मे भी गुजर नरेन्द्र के रूप मे अमोघवषं 
प्रथम की कीति को चन्द्रमा के समान स्वच्छ तथा उसके मध्य गुप्त नरेश की कीति 
को मच्छर के समान कहा गया है 1” 


जेन मतावदम्बी अमोधवषं प्रथम के शासनकार मेँ जेन धमं को पूणं संरक्षण 
प्राप्त भा 1 अपने समय के जेन आचार्यो का उसने पूणं सम्मान एवं संरक्षण किया । 
आचायं जिनसेन को उसने अपना गुर माना था । जिनसेन के रिष्य गुणभद्र को उसने 
अपने पत्र कृष्ण द्वितीय के गुरु के रूप मे नियुक्त किया था । अमोधवषं प्रथम के काल 
मे ही जिनसेन एवं गुणमभद्र कृत जआादिपुराण, गुणधर कृत कसायपाहुड कीं वीरसेन कृत 
जयधवचा टीका एवं शाकटायन द्वारा अपने व्याकरण कौ अमोघवृत्ति नामक टीका 
रची गई । अमोघवषं प्रथम के सामन्तो में वंकरेय जेन धर्मावरम्बी था ।*° सौन्दत्ती के 
सामन्त भी जेन थे 1“ कान्नूर अभिचेख मे अमोघवषं प्रथम को जेन धर्मावम्बियों के 
कए दान देता हुमा उल्लिखित किया गया है ।** एलोरा की जेन गुफाओओं के 
निर्माण मे भी सम्भवतः अमोधवषं प्रथम का योगदान रहा ।* जेन परम्परा मे भी 
इस शासक्र को महत्त्वपुणं स्थान प्राप्त है । बनवासी के कु जैन विहार उसे करई 
वामिक नियमों के प्रतिस्थापकके रूप में मानते है | 
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जेन शासक अमोचवपं प्रथमं त 


जेन धमं को संरक्षण देने के साथ ही साथ अमोधवषं प्रथम ने स्वयं तथा उसके 
अन्य राजकीय पदाधिकारियों ने भी दूसरे धर्मो के प्रति पूणं सद्भाव रखा 1 अभिकेखों 
म प्राप्त उसके देवता सम्बन्धी विख्वास, देवताओं की प्रशस्तयो एवं किये गये दानां 
आदि से यह्‌ ज्ञात होता दै कि राज्य शासन अपनी धामिक नीति में अत्यधिक उदार 
था । अमोघवपं प्रथम ने खोक उपद्रव को शात करने के किए महालक्ष्मी की पूजा की 
थी जिसमे उसने अपने शरीर का एक अंग ही अपित कर दिया था | उसकी राज- 
मुद्रा पर गरुड मुद्रा का स्पष्ट उल्छेख भी प्राप्त होता दै ।* अभिकेखों के प्रारम्भ में 
पराप्त देव प्रशस्तियों तथा किये गये दानो के उल्टेखों से तत्युगीन धामिक सहिष्णुता 
पर विशेष प्रकाश पडता है । अमोघवषं प्रथम के कोन्नर अभिरेख मे जिनेन्द्र की 
प्रशास्ति के साथ ही साथ विष्णु की भी प्ररास्ति को गई हि वीर नारायणके रूपमे 
एसा जान पडता है कि अमोघवपं प्रथम विष्णु के अवतारके रूप में माना जाता 
था 1२ इस सन्दभं मे उसकी लक्ष्मीवल्लभ तथा श्रीवल्लभ उपाधि्ांँं उचल्ेख्य है । 
अमोघवषं प्रथम एवं उसके सामन्त शासको के कई अभिकेखों मे विष्णु एवं शिव कीं 
साथ-साथ प्रशस्ति कटी गई है 1“ अमोघवपं प्रथम के समय के नीखगुंड अभिङेख मे 
विष्णु एवं शिव के साथ-साथ ब्रह्मा, इन्द्र एवं पावंती का भी उल्छेख हुजा है ।२ 
गुजरात शाखा के रा्टुकूट रासक दन्तिवर्मा के गुजरात अभिलेख मं बुद्ध को नमस्कार 
के साथ विष्णु एवं शिव की प्रदास्ति भी प्राप्त है ।-° यह्‌ अभिरख बौद्धो को दिये गये 
दान से सम्बन्धित है। एलोरा के दशावतार नामक दोर ख्यण के निर्माग में संभवतः 
अमोघवषं प्रथम ने रुचि खी थी 13 इस ऊ्यण मे अंकित इस दासक के अभिलेख का 
आरम्भ ओम्‌ नमः शिवाय से किया गया ह 1 अमोघवषं प्रथम के कार के मन्त्रवाडि 
एवं हिग्गौन अभिरेखो से ज्ञात होता दै कि सामन्त शासको ने सूयं एवं शिव मन्दिरों 
के चिए दान दिये 13 

अमोघवषं प्रथम ने इस प्रकार न केवर प्रजावत्सर्ता, सांस्कृतिक अभिरुचि 
एवं धामिक सहिष्णुता का एक मानदण्ड स्थापित किया बल्कि शासको की परम्परा में 
एक जन शासक के रूप मे महानु योगदान दिया । 


पाद टिप्पणियां 

१. गोविन्द ततीय कँ तोरखंड अभिरेख से उसके शासनकाट की अन्तिम ज्ञात तिथि १४ दिसम्बर 
८१२ ््‌ (एपिग्राफिया इण्डिका, भाग ३, प° ५.४, पक्ति १ -२) एवं अमोघवषं प्रथम के 
सिर अभिरेख मे उत्ठिखित उसके शासन के ५२वं वषं की तिथि ८६६ ई. के आधार 
पर गणना के अनुसार ॥ 
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२. कण्हेरी अभिलेख के आधार पर (इण्ड्यिन एण्टिक्वेरी, भाग १३, पृष्ट १३५) जयधवला 
टीका की परिसमाप्ति तिथि के आधार पर यह्‌ तिथि मानना (सी आर० कृष्णमाचाय, 
साउथ इण्डियन्‌ इस्क्रिष्डांस, भाग ११, खण्ड १, प्रस्तावना, पु० ५; ए° एस ° अल्तेकर, 
दि राष्टकूटज एण्ड देयर टाइम्स, प° ८७) उचित नहीं हं क्योकि परसमाप्ि तिथि 
८३७ ई. हे । 

अमोघवषं प्रथम के पुत्र कृष्ण द्वितीय के शासनका की ज्ञात प्रारंभिकतम तिथि ८८८ 
ई. (एपिग्राफिया इण्डिका, भाग १३, पु० १८९, पंक्ति २-३) हे 1 अमोघवपं प्रथम की 
मृत्यु ८७८ से ८८८ ई० के वीच कभी हुई होगी, किन्तु कृष्ण दि तीय के शासन प्रारंभ की 
निश्चित तिथिके ज्ञातन होने के कारण मृत्यु तिथिको निश्चय पूर्वक नहीं क्हाजा 
सकता । यदि ८८८ ई. कृष्ण द्वितीय के शासन का आरंमिक वषं माना जाय तो अमोघ- 
वषं प्रथम का बासनकाल १० वपं के छखगभग ओर बढ़ जाएगा । 

३. व्रिष्वस्तकान्तपक्षस्य स्याद्ादन्यायवादिनः 1 
देवस्य नृपतगस्य वर्धतां तस्य शासनम्‌ ॥ 

~ महावीर कृत गणितसारसंग्रह, मंगलाचरणं, इलोक ८ ॥ 
एक अन्य स॒न्दभं में स्याद्वाद का उल्टेख अमोघवपं प्रथम के कोन्तूर अभिलेख में भी 
प्रात होता है (एपिग्राफिया इण्डिका, भाग ६, पृष्ट २७, इलोक ४४) । 
४. थस्य प्रागुनखांगुजाख्विसरद्रारान्तराविभवत्पादाम्भोजरजः पिशङ्कुमुकूुटप्रत्यग्ररल्युतिः । 
संस्मर्तां त्वमोधवपनुपतिः पूताहमयेत्यकं स॒ श्रोमज्जिनसेनपूज्यभगवत्पादो जगन्मङ्खलम्‌ ॥ 
--गुणभद्ररचित उत्तरपुराण, प्रशस्ति, इलोक ९ । 
५. सप्प॒पातुमसौ ददी निजतनं जीमृतकेतोस्सुतः 
दयेनायाथ शिवि: कपोतपरिरक्नाशधरं दधीचोऽथिने । 
तेप्येकेकमतःप्यंयन्किक महालक्ष्म्यै स्ववा्मांगुकि 
रोकोपद्रवशान्तये स्म दिशति श्रोवीरनारायणः ॥ 
एपिग्राफिया इण्डिका, भाग १८, पृ २४८, श्लोक ४७ । 

६. कर्णाटक गाब्दानुशासनम्‌, प° १९४; इण्डियन एरिक्वेरी, भाग ३३, पु ° १९८ । 

७. दि जर्नल आफ दि वाम्वे त्रच आफ दि रायरु एथियाटिक सोसाइटी, माग २२, प० ८१; 
कवि राजमागं, के. वी. पाठक संपादित, १८९८ । 

८. वही । प्रशंसा करने वाटे साहित्यकार हैँ नागवर्मा द्वितीय (११५० ई.) केशिराज (१२२५ 
ई.) एवं भदाकलकर (१६०० ई.) । 

९. दि जनङ आफ दि बाम्बे त्रच आफ दि राय एशियाटिक सोसायटी, भाग २२ , पु° ८५॥ 
जिनसेन ने अमोधवपं प्रथम का उल्टेख अपने पादर्वाम्युदय (अंतिमसगं, शलोक ७०) में 
किया ह-भुवनमवतु देवः सर्वदामोघवपंः ॥ 
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जन शासक अमोघवपं प्रथम ७७ 


१०. 


१९१. 


१३. 


१८. 


१९. 
२०. 


५९५९ 
९९९९ 


२३. 
र 
२५. 


सूत्र “ख्याते दर्ये (४।३।२०८) के उदाहरण रूप मे “अदह्दमौववर्पोऽरातीन्‌' उल्किखित 
है । अमोचवपं प्रथम द्वारा शात्रुशासकों के दाह का उल्लेख एक अभिलेख में भी प्रासन होता 
है-- भूपालात्कंडिकामि (कंटकामान्‌) सपदि विघटितान्वेष्टयित्वा ददाह 1*-- (कापडवंज 
अभिलेख, एपिग्राफिया इण्डिका, भाग १, पु ° ५४, इलोक ९) । 
अमोघवपं राजेन्द्र राज्यगुणोदया 1--समाता जयधघवटा प्रामृत्याख्या 1 
-जयववटाटीका, प्ररस्ति, इटोक ८, १२1 


. जेन साहित्य का बृहद इतिहास, भाग ५ अम्बाखकाल प्रे गाह्‌, वाराणसी, १९६९, 


प्रस्तावना, पु० २९। 
धीमतामोघव्पेण येन स्वेष्टाहितपिणा । 


देवस्य नृपतुंगस्य वर्वेतां तस्य शासनम्‌ 11- मंगलाचरण, इटोक ३, ८ । 


. आकयोखाजिकल सरवे आफ वेस्टनं इंडिया, भाग ४, पु० ८७-८९ । 
. इण्डियन आकिटेक्चर, भाग १, पी. ब्राउन, वस्वर्ई, १९५६, पुऽ ९० दि आट आफ दि 


रष्टुकूटज, ए° गोस्वामी एवं ओ. शी. गांगुली, कलकत्ता, १९५८, प° २४-२५ । 


, वही । 
. हत्वा श्रातरमेव राज्यमहरद्देवीं च दीनस्ततो 


लक्षमं कोटिमलेरवयत्किक कको दाता सं गु्तान्वयः । 
येनात्याजि तनुः स्वराज्यमसक्रढ ह्यात्यर्भकः का कथा । 
हीस्तस्योन्नतिराष्टकूटतिलको दातेति कीत्यामिपि ॥ 

--संजान अभिटेख, एपिग्राफिया इंडिका, माग १८, पु. २४८, इलोक ४८ । 
गूज्जं रनरेन््रकीर्तंरन्तःपतिता शशाङ्कुगुभ्रया । 
गुतेव गुप्तनृपतेः शकस्य मडशक्रायते कीत्तिः ॥ - प्रगास्ति, इखोक १२। 
कोन्नूर अभिलेख, एपिग्राफिया इडिका, भाग ६, पु° ३१, इलोक ३५-३६ 1 
दि जर्नल आफ दि वाम्वे ब्रांच आफ दि राय एशियाटिक सोसायटी, भाग १० पु° १६७ 
एवं आगे । 
एपिग्राफिया इण्डिका, भाग ६, पु° ३१ इखोक ३५ एवं आगे । 
दरष्टग्य. उपरि पाद टिप्पणी १७, १५ । एक जंन मदिर के लिए दिये गये दान का संदर्भ 
अमोघवपं प्रथमके कालके राणेवेन्नुर कन्नड गोध संग्रहालय अभिलेख में मी प्रात हे । 
- कर्णाटक इंर्क्रिप्डास, भाग १, प° १४-१६) 1 
द्रष्टव्य, ए. एस. अल्तेकर, दि राष्टकूटज एण्ड देयर टाइम्स, पृष्ट ३१२ । 
संजान अभिलेख, इक, ४७, उपरि टिप्पणो ५ में उद्धृत । 
संजान अभिकेख, ₹इलोक ५० (भग्ना समस्तभ॒पालमुद्रा गरडमुद्रया) कोन्तूर अभिकेख, 
दलोक १३ (गण्डमुद्रया) एवं सिरर अभिलेख पक्ति १३ (गरूड ऊाज्छन) । मुद्रा पर 
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गरुड़ की प्रतिकृति के लिए द्रष्टन्य, अमोधवपं प्रथम का जवखेड अभिलेख, एपिग्रापिया 
इण्डिका भाग ३२, प्ट १२९, टिप्पणी १, फलक ३; दन्तिवर्मा का गुजरात अभिलेख 
वही, भाग ६, पृष्ठ २८५; अमोघवषं के समय का हुविन-हिप्पगि अभिलेख, साउथ इंडियन 
इस्करष्ंस, भाग ११, खंड १, पृष्ट ५, टिप्पणी १ । कक्कं सुवर्णवपं के वड़ोदा अभिलेख 
(इंडियन एंटिक्वेरी, भाग १२, पृष्ट १५६) एवं भ्रुव द्वितीय के वगुमरा अभिलेख 
(वही पृष्ट १८९) की मुद्राओं पर शिव का अंकन कहा गया हं । किन्तु ये अंकन गरुड के 
ही जान पडते है 1 इनमें से कक्कं सुव्णंवपं के अभिलेख की मुद्रा प्रकारित हं (वही, पृष्ठ 
१५६९ के सामने का फलक) जिसमें गरूड के पंख स्पष्ट द्र्टग्य ह 1 
अन्य चासिक प्रतीकों मे स्वरितिक का उत्टछेख कियाजा सकता ह जिनका अंकन 
अमोघवपं प्रथम के कालके सौरटूर अभिलेखमे प्रास्त ह (साउथ इंडियन इस्क्िप्ंस, 
भाग ११, खण्ड १, पृष्ट ८ टिप्पणी ३) 1 
२६. ध्रियः त्रियस्संग॑तविच्वरूपस्युदशनच्छिन्नपरावलेपः । 
दिश्यादनंतः प्रणतामरेद्रः धियं यादयः प्रभवो जिनेन्द्र: ॥ 
अनन्तभोगस्थितिरत्र पातु वः प्रतापशीलप्रभवोदयाचलः 1 
सुराष्टकूटोज्जितवंशपू्वजस्स वीरनारायण एव वो विभुः ॥ 
--कोन्न्‌र अभिलेख, रोक १-२, एपिग्राफिया इंडिका, भाग ६, पृष्ट ३९ । 
२७. वही, द्टोक २ । | 
२८. अमोघवर्ष प्रथम के संजान, जवखेड, तरसादी एवं सिरुर अभिलेख तथा उसके काक के 
नीलगंड अभिलेख एवं दन्तिवर्मा के गुजरात अभिङेखों में निम्न द्लोक पाया जाता है-- 
स॒वोऽव्याद्रेधसा धाम यन्नासिकमरं कृतं । 
हरस्य यस्य कान्तेन्दूकलया कमक कृतं ॥ 
२९. जयति भुवनकारणं स्वयम्‌ज्जित पुरन्द्रनन्दनो मुरारिः। 
जयति गिरिसुता निरुद्देहो दुरितसयापहरो हरश्च देवः ॥ 
विष्णु एवं शिव के संवंघ में दूसरा रलोक वही दै जो टिप्पणी २८ में उद्धृत है (एपि- 
ग्राफिया इंडिक्रा, भाग ६, पृष्ट १०२, इलोक १, २) । 
३०. वही, पृष्ट २७७, पंक्ति । 
, ३१. द्रष्टग्य, उपरि टिप्पणी १४, १५1 
३२. आक्योलाजिकक सवं आफ वेस्टनं इंडिया, भाग ५, पृष्ट ८७, पंक्ति । | 
३३. एपिग्राफिया इंडिका, भाग १, पृष्ट २११ एवं आगे, कर्णाटक इर्क्रप्शं स, भाग १, पृष्ट ९२ 
एवं आगे । 
सुदष्टिपुरी डिग्री कालेज, 
बल्या, उ० प9 
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सत्वे जोवा वि इच्छति जीविडं न मरिज्जउं । 
तम्हा पाणवहं घोरं निर्गंथा वज्जयंति णं ॥ 


जहा दुम्मस्स पुप्फेसु भमरो आवियडइ रसं । 
ण य पुप्फं किरामेईं सोय पीडड अप्पयं । 


एमेए समणा मत्ता जे रोए संति साहूणो । 
विहगमा व पुप्फसु दाणभत्तेसणे रया 1 


-दसवेअङ्ियसुत्तं । 


जेन शास्त्रं के सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्त्वों का 
मानववंज्ञानिक अध्ययन 


डा. गोक्ख चन्द्र जन 
जंन शाख 

१.०१ जेन शाच् प्राचीन भारतीय भापागों- प्राकृत, संस्कृत, अपश्रंश तथा 
विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं मे निवद्र्ह जौरञाज भी वड़ी संख्या मे उपलन्ध 1 
प्राचीन परम्पराओं के आधार पर संकलित या छिखित होने के कारण इन्दं प्राचीन 
माना जाता है 1 उपर्न्ध सभो खों का सीधा सम्बन्ध तीर्थकर वधंमान महावीर 
ओर उनकी परम्परासे है। 

१.०२ जेन शाखो को उनकी पूवं परम्परा, छेखन-कार तथा विषय-वस्तु के 
आधार पर स्व्टरू्पसे परिभाषित ओर वर्गीछ्ित किया गयादै। इसलिए वहाँ 
शाखो को परिभाषा जौर उनकी विषयवस्तु के निर्देश का प्रश्न नहीं है। विज्ञान 
(नेचुरर साइन्सेज) तथा समाज-विज्ञान (सोदा-साइन्सेज) के आवार पर विषयों का 
अब जो नया वर्गकिरण किया जाता, वैसा वर्गीकरण प्राचीन गाखों का सम्भव 
नहीं है । इन गाश्च मे प्रविं होकर परिभिन्न विपयोंकी सामग्री को खोजना होगा 
ओर उसकी वर्गीक्रित विषय सूचियाँ तयार करनी होगी । 

१.०३ शाखो की विश्वसनीयता का ॒प्रदन, अनुसन्धान की दुष्ठि से अव्यधिक 

त्वपूणं दै । प्राचीन शारो के अध्ययन-अनुसन्यान की, भाषावेज्ञानिक, तुखनात्मक 
तथा अन्य टेक्निकर पद्धतियां, पिछखी दा दताल्दियों मँ विकसित हई ह 1 उनसे शाखो 
की विश्वसनीयता का परीक्षण करना सम्भव्र हुमा है । इन कसौरियों पर कसने सं 
अनेक प्राचीन वतायी जाने वारी पोधियो का पर्दाफाद् हुआ है ओर अनेक शास्र की 
विश्वसनीयता निर्बाध रूप से प्रमाणित हुई दे 

१.०४ शाखो के ठेखन पर देर ओर कार का प्रभाक निश्चित रूप से देखा 
जाता है) प्रभाव की माव्रा कमोबेश दौ सकती दै, पर सवंथा प्रभावहीन शाख कीं 
कत्पना नहीं की जा सकती । शाखो पर देश ओर कार के प्रभाव को जांचने का स्थूक 
आधार एतिहासिक ओर तुरुनात्मकं अपनाया जाता है। यहु उपयोगी भी सिद्ध 
हुआ दै । तुलनात्मक से अभिप्राय मात्र शाखो की पारस्परिक तुल्नासे नहीदं 
प्रत्युत समापपिक्र युरात।त्विक, अभिञ्वोय तथा अन्य साक्ष्यो से तुलना करकं 
तथ्यों को जांचने-परखने से है । 


परिवाद 








८६ जैनविद्यया एवं प्राक्त : अन्तरशास््रीय अध्ययन 


ताष्नों का अध्ययन आधुनिक सन्दभं मे कंसे करो 
२.०१ प्राचीन शाखो मे उपलन्ध सामग्री के आधुनिक सन्दर्भो मे विरुरेषण 
का कायं अत्यधिक कठिन है । प्रतीक-रूपकं (एटीगो रीज्‌), वणंक (मोटिफ़) तथा अति- 
दयोक्तिपूणं विवरणों की स्थिति मेँ यह कायं ओर भी जटिल हो जाता है । इसके लिए 
बहुज्ञता, अध्ययन मे सतत जागरूकता तथा आ ग्रह॒ रहित उदार दृष्टि आवद्यक है । 
इनमे से किसी एक के भी अभाव में अध्येता शाखो को दुर्व्पाख्या भी कर सकता है 
ओर महतत्वपणं सामग्री नजरन्दाज भी हो सकती है । अतिशय ओौदायं भी खतरनाक 
सिद्ध होता है । 
२.०२ एक बड़ी कठिनाई यह भी आती है कि पारम्परिकं विद्वान्‌ नई व्याख्या- 
विर्केषणों से अपनी असहमति भी व्यक्त कर सकते है, भले ही निष्कषं सही ओर 
महत्वपुर्ण हो । आगे मेँ जेन शाखो के सन्दभं मे जो सामग्री तथा शासनीय शब्दावलि 
ओर उसका विदरेण यहां प्रस्तुत करू गा, उसमे भी इस सम्भावनाको सर्वथा 
नकारा नहीं जा सकता । मेरे साथ थोड़ी सुविधा ओर रियायत इसलिए हो जाती है 
कि एक ओर पारम्परिकि शाश्लीय पद्धति तथा दूसरी ओर आधुनिक अध्ययन पद्धति, 
दोनो के छोर कुछकुछ मेरी पक्डमं आ गये हैँ । इसलिए यह्‌ भी कह सकता हँ कि 
नामूरं चिख्यते किचित्‌, नानपेक्षितमुच्यते' अर्थात्‌ मूर शाश्च से हटकर कुछ नहीं 
जिला जायेगा ओर अनपेक्षित भी कुछ नहीं कहा जायेगा । 


रासन मे सामाजिक ओर सास्छृतिक तत्वों की खोज 

२.०१ पहर कहा गया है कि वतमान मेँ जो प्राचीनं जेन शाख उपलन्ध है 
उन सभी का सीधा सम्बन्ध तीर्थकर वधंमान महावीर ओर उनकी परम्परासे है। 
महावार के जीवन ओर उनकी परम्परा विषयक अनुसन्धानों ने इतने तथ्य हमारे 
सामने खाकर उपस्थित कर दिये हँ कि ज्ञान-विज्ञान की विभिन्न गाखा-प्रगाखाओं के 
सन्दभ में उनके अन्तरशाख्लीय (इन्टरडिसिष्टीनरी) अध्ययन-अनुसन्धान की सम्भाव- 
नाएं व्यापक ओर मुखर टोती जा रही है । 

२.०२ महावार का जन्म इसा पूवं छठी दताब्दी मे कव ओौर किंस दिन हुजा 
था यह भो इतिहासविदों ने निर्चित कर ल्या है । भारतीय तिथियों के अनुसार 
चव शुक्छ बयोदशी को महावीर का जन्म हुमा । ईसवी सन्‌ की गणना के अनुसार 
वह्‌ दिन ३० माचं ईसा-पूवं ५९९ था । महावीर के पिता सिद्धां वैशाटी गणतन्व्र के 
कुण्डग्राम के राजा थे । इन दोनों स्थलों की पहचान पुरातास्विक सन्दभं सामग्री के 
साधार्‌ः पर कर रो गयी है । समाजलास्त्रीय सन्दभं-सामग्री ने भी इसमे मदद की 
दै । महावीर ज्ञातू्वंशी थे । विहार के इन क्षेत मे जथरिया जाति अभी भी वतंमान 
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दै। यह ज्ञातृ काही अपश्रंश-परिवतित नामकरण है। महावीर के अनुयाधिथोंको 
श्रावक कटा गया ह । विहार के मानभूम, सिहभूम अ।दि जिलों में सराक जाति अव 
भी पायी जाती है। वह्‌ अपनेको महावीर की परम्परा का मानती है। समाज- 
शास्त्रीय दृष्टि से इन जातियों का अध्ययन महत्वपूणं हो सक्ता है । भारत के अन्य 
प्रदेशों मे स्थित जेन वमनुयायियों का अध्ययन विभिन्न दृष्टियों से अपेक्षित है । 


३.०२ महावीर ने स्वरं अपने पूवं की किम परम्परा को अपनाया, इस विषप 
मे भी गवेषणा हुई है । महावीर के माता-पिता पाश्वं के अनुयायी थे । पादवं के 
अनुयायी पाद््वापत्य कट्खछाते थे । मगध में पाश्वरापित्यों के मोहल्के के मोहल्े 
मौजूद थे । 

३.०४ पाद्व से ओर पूवं सिन्धुघाटी की सभ्यता तक पुरातात्िक अनुसन्धानं 
ने इस परम्परा का सूत्र जोड दियादै। इससे इस परम्परा के मानव-वेज्ञानिक 
अध्ययन को सम्भावनां वनी ह| 

३.०५ महावीर “जिन' माने जाते थे । इसलिए उनके अनुयायी कालान्तर मं 
जेन कहलाए ओौर उनके धमं को जिनधमं या जैन धमं कहा गया । इन्दी अर्था में 
उनकी परम्परा के शास्त्रों को जेन गास्व कटा जा सकता दै या कहा जाना चाहिए 1 
वास्तव मे प्राचीन भारतीय साहित्य के वेदिक, जन, वौद्ध जसे वर्गीकरण कारान्तर 
मे अवेज्ञानिक सिद्ध होगे, एेसी हमारी धारणा है । 

३.०६ जेन परम्परा के जो प्राचीन शास्त्र उपच्व्व हँ, वे विभिन्न प्रकार की 
प्राकृतो, संस्कृत, अपश्च तथा विसिन्न क्षेत्रीय भापाओं- प्राचीन कन्नड, प्राचीन 
तमिल, जनी गुजराती, पुरानी राजस्थानी आदि मे उपच्व्ध हँ । यह्‌ अकारण नहीं 
है । इसका एेतिहािक भौर शास्त्रीय आधार है । महावीर ने जन भाषा मं उपदे 
दिये थे जिसे अधंमागधी कहा गया दै । जेन शास््ोमे कटा गयादै कि हमारा 
वास्तविक प्रयोजन तात्पयं समञ्चाने से टै, शब्दो से मोह या उनके प्रति आग्रह्‌ नहीं 
है । इसीकिए यह्‌ भी कहा गथा कि भगवान्‌ तो अथं का उपदेदा देते हँ, उनके शिष्य 
उन्हें शब्दों मे ग्रथित करते है-'अत्थं भासइ भगवा ।' 

यही कारण है कि महाधीर के शिष्य जिस क्षेव्-परदेश मँ गये, वहां को भाषा 
मे महावीर के उपदेदो को जन-मानस तक पर्हुचाया, उसी मं शाखो की रचना की । 
यह्‌ एक वहुत वड़ा मेदक तत्त्व है जो जेन परम्परा कौ वेदिकं या श्रौत-स्मातं परम्परा 
से अलग करता है। 
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३.०७ जैन शाश्चों मे सामाजिक ओर सांस्कृतिक तत्त्व इतनी प्रचुर मात्रा में 
उपच्ब्ध ह कि उनका समाजवेज्ञानिक ओर मानववेज्ञानिक अध्ययन इन विज्ञानं 
के च्िए नयी आधारभूमि ओर नये क्षेत्र उद्घाटित करेगा । प्रस्तुत गोष्ठी के किए जो 
आधारःसूच्र निर्धारित किये गये है, उनके सन्दभं मे जेन शाखं की दुष्टिको स्पष्ट 
करने का में प्रयत्न करू गा | 
मानव विज्ञान का पारस्परिक इतिहास 

४.५१ सभी जेन-शाख इस विषव्र मे एकमत हैँ कि मानव के सामाजिक 
जीवन का क्रमिक विकास हृ है। विकास ओर सिका क्रम पहिएकी तरह 
वृत्ताकार घूमता रहता है । इसे "काल्चक्र' कहा गथा है । उत्कषंकार को “उत्सपिणीः 
ओर अपकषं कार को “अवसपिणी काल' कटा गया हे | 

४.०२ इसी क्रम मं भोगमूमि', “यौगिक जीवन', कल्पवृक्ष ओर कुलकर 
व्यवस्था" का विवरण प्राप्त होता है। मानवविज्ञान की दशटिसे इसे जांचने-देखने पर 
मानवविज्ञान की भारतीय शब्दावलि तथा उपयोगी सामग्री प्राप्त हो सकती है | 

४.०३ जेन शाखो मे मानव सभ्यता ओर सामाजिक जीवन के विकासकाजो 
पारम्परिकं इतिहास मिलता है, उसके अनुसार प्रारम्भ मे मनुष्य का जीवन सम्पूणं 
रूप से भोग-मयथा। इसी कारण उसयुग को भोग-भमि कहा गयारहै। तवन 
सामाजिक जीवन था ओर न समाज व्यवस्था के छिएु आचार-संहिता । कहा जाता 
दे कि तव युग" पेदा होते थे ओर "युगल! ही समाप्त हो जाते थे । युगलो का जीवन 
वृक्षों पर निभंर था । उन्हीं से उनकी सभी आवश्यकताओं की पूति हो जाती थी | 
इन वृक्षो को (कत्पवृक्ष' कहा गया है 1 बाद के साहित्य मे भोगभमि ओर कल्पवृक्षो 
का जितना ओर जिस प्रकार का वणन प्राप्त होता है, उससे उस य॒ग का, उस युग के 
सामाजिक जीवन का ठीक-टोक चित्र वना पाना सम्भव नहीं है, फिर भी उस वर्णन 
म॑सेजोसूत्र प्राप्त होति है उने सामाजिक जीवनके प्रारम्भ की स्थिति का आधार 
मिक्ता हे । इन सूरो का संकर्न मानवविन्ञान के अध्ययन के लिए उपयोगी होगा । 

४.०४ कुल आर कुरुकर परम्परा- जव धीरे-धीरे यग समाप्त होने खगे 
मौर मानव सन्तति वढने ख्गी तव कल्प-वक्षों से उनकी आवश्यकताओं की पूति में 
कठिना आरम्भ हो गथी । जन्ंख्या वृद्धि के साथ एक ओर कल्प-वक्ष वहत कम 
पड़ने कगे, दूसरी ओर सामाजिक जीवन की शुरूभात हई । मानव सन्तति ने छोटे- 
छोटे समूहो मे रहना प्रारम्भ कर दिया जिसे कुक" कहा गया है । इस सामाजिक 
न््रवस्था को शाद्लकारोने कुलकरं व््रवस्था' नाम दियाहै। प्राप्त विवरण के 
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अनुसार १४८ कुकर हए, जिन्होने सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करने कै 
अनेक प्रयत्न किये । इन कुककरों को "मनु" भी कहा गया है । जेन गाश्च के अतिरिक्त 
अन्य प्राचीन भारतीय गालों मे भी मनुओं का विवरण प्राप्त होता है । 

अन्तिम कुकर नामिराय थे। उनकी पत्नी का नाम मरुदेवी था। उन 
दोनो के जो पत्र हुआ, उसका नाम (ऋपभः' या वृपभ' रखा गया । जैन परम्परा में 
ऋषभ को प्रथम "तीर्थकर, "आदिदेव" ओर जेन धमं का प्रवतंक माना गया है । पार- 
म्परिक इतिहास काजो विवरण जेन पूराणकारो ने निवद्ध किया दहै, उसमें कहा 
गया है कि ग्राम ओर नगरों की संरचना तथा सामाजिक जीवन का व्यवस्थित रूप 
ऋषभसे ही आरम्भ हमा । उन्हींने विभिन्न कार्यो के आधार पर समाज का 
गठन किया तथा सामाजिक जीवन के नियम वनाये । समाजविज्ञान की दृष्टि से वषभः 
शब्द भी अत्यधिक महत्तवपुणं टै । वृषभः प्रजनन का प्रतीक है । संतति का स्रोत है। 
ऋषभ स्वथं "वृषम' है । डिव' से "वृषभ" को अरग नहीं किया जा सकता | 

४.०५ वणंविहौन समाज सं रचना--उस समय जिक्त कायं को जिस व्धक्तिने 
स्वेच्छा से स्वीकार किया, वह्‌ उसमें प्रवृत्त हुआ । तव न किसी प्रकार कै वगं भेद की 
आवश्यकता हुई भौर न ही कार्थो के आवार पर क्रिसीने एक दुसरे को छोटा-वडा 
या ऊंच-तीन माना 1 इसलिए समाज संरचना की इस अवस्था को 'वगं-विहीन समाज 
संरचना" कहा जा सकता ह । सामाजिक जीवन की यहु मूरभूत जेनदुषिहै, जो 
किसी न किसी रूप मे करई सहस्र वपं वीतने के वाद भी जेन समाज में अवतक सुरक्षित 
ओर प्रयोगमे है। कुच्कर व्यवस्था में ˆअपराव' ओर दण्डः को जो स्थिति थी, 
उसका भी विवरण प्राप्त होता दै। 
भारतीय सस्ति के नियामक तस्व ओर जेन संस्कृति 

५.०१ भारतीय संस्कृति का सवसे महत्त्वपणं मुहा सामाजिक गठन की 
अवधारणा है) जेन शाख्चकारों ने जन्म के आधार पर वणं व्यवस्था को अस्वीकृत 
किया है 1 उनक! कहना है फ मनुष्प्र जाति एक है । उसमे पगुओं की तरह गौ ओर 
अव जसा भेद नीं किया जा सकता--"मनुष्यजातिरेकंव 1 नास्ति भेदो गवाद्ववत्‌ 1' 
यद्यपि देश ओर कार ने जेन समाज के गठन को अत्यधिक प्रभावित किया है, तथापि 
जेन शास्त्रकारों ने आज तक जन्म को 'वगं' मेद का नियामक तततव स्वीकार नहीं 
किया । वतंमान जैन समाज भी सामाजिक गठन की दृष्टि से इससे मुक्त दे । 

५.०२ भारतीय संस्कृति का दूसरा महत्वपुणं पहलू जीवन-पडति है 1 यह एक 
ेसा निर्णायक तत्व है जो भारतीय समाज मे एकता मे अनेकता' का कारण है 1 
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भारतीय संस्कृति विभिन्न प्रकार को जीवन-पद्धतियों का पुंजदहै। इसक्िए इसे 


.सामासिक संस्कृति (कम्पोजिट कल्चर) कहा जाता हि । 


५.०३ जीवन पद्धति के लिए हर समूह्‌ ने अपनी अलग आचार-संहिता का 
निर्माण किया है। आचारसंहिता के निर्माण मे मूर आधार उस परम्पराका 
तात्त्विक-चिन्तन (मेटाफिजिक्स) रहा है । देश, कार ओर परिस्थितियों के अनुसार 
उसमे अनेक नियम ओर उपनियम समाहित किये गये । इस प्रकार जैन परम्परा के 
चिन्तन ने एक स्वतन्त्र जीवन-पद्ति का निर्माण ओर विकास किया । इसके अनेक 
रास्त्र उपलन्व हैँ, जिन्हे 'उपासकाचार' या श्रावकाचार' कहा जाता है | 

५.०४ आचारः-संहिताओों के निर्माण मे चरम सत्य की अवधारणा एक 
महत्त्वपूणं पह है । इसी के आधार पर जीवन के लक्ष्य का निर्धारण होता है 1 भारत 
मे मात्र इसी जीवन को चरम सत्य मानते वाला चिन्तन भी विकसित हुआ तथा इस 
जीवन के साध पूवं ओर पश्चात्‌ जीवन को स्वीकार करने वाला चिन्तन भी 
विकसित हुमा । इनको क्रमराः ˆअनात्मवादी' ओर “आत्मवादी' कहा गया । 


जेन संस्कृति आत्मवादी है । उसके अनुसार यह जीवन जितना सत्य है, उतनी 
ही इसके पूवं ओर इस जीवन के बाद के जीवनम सत्यतादहै। इसकिए जीवन का 
चरम लक्ष्य भूत, वतमान तथा भविष्य के जीवन को ध्यानम रखकर तय किया 
गया है । 

जन संस्कृति मे जीवन का अन्तिम लक्ष्य (आत्यन्तिक सुखः माना गया है । 
एेसा सुख जो “अक्षय' है, “अनन्त' है । यही “निश्रेयस' है । इसे ही ^निर्वाण' या 
'मोक्ष' कहा गया दै । 

५.०५ जेन संस्कृति में व्यक्ति विहेष या अधिक से अधिक व्यक्तियों के 
निश्रेयस (ग्रेटेस्ट गुड आव ग्रेटेर्ट नम्बर) की वात नहीं कही गयी, प्रत्युत सभी जीवों 
(मानव मात्र नहीं) क निश्वेयस (गुड आव आल) की वात कही गयी है । 

५.०६ निश्रेयस की उपक्न्धि के छिए जन संस्कृति में किसी मन्नौखिए (एजेंट) 
को स्वीकार नहीं करिया गया भौर न यह्‌ माना गया कि किसी “अनिवंचनीय' “अदृष्ट 
सवंराक्तिमानु' को सर्मापित करने से, उसकी कृपा से निश्रेयस की प्राप्ति हो सकती है । 
इसक्ए उन्होने सृष्टिकर्ता ईद्वर' की ^सत्ता' को अस्वीकार किया । उन्होने कहा कि 
अपना इक्वर व्यक्ति स्वयं हे । अपना निश्वेयस उसे अपने “ुरुषार्थं' से स्वयं प्राप्त करना 
होगा 1 यह्‌ एक एेसा भेदक तततव है, जो जन संस्कृति को भारतीय संस्कृति को अन्य 
धाराओं से पृथक्‌ करता है । 


परिसबाद-४ 


जेन शास्त के सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों का मानवर्वैनानिकर अन्यन 


१। 
# च्छे 


५.०७ जेन शास्त्रकारों ने साधन' ओौर “साध्यः दोनों की यद्धता पर कलय 
दिया है निश्रेयस की प्राप्ति के छिए साधन की पविव्रताकी वात करते हए वाचका 
ने जच्छी गौर बुरी प्रवृत्तियों ओर अच्छी गौर बुरी वस्तुओं का वर्गीकरण करने चे 
पूवं दृष्टि की निमंरुता, ज्ञान की सचाई ओर प्रवृत्ति की पवित्रता की वात कटी है | 
यही "वमं' है । यही निश्रेयस का मागं है-“सदृदुष्टिज्ञानवृत्तानि धर्म धर्मेव्वराः विदुः ।' 

इन्दी के विवेचन मे शुभ' ओौर अशुभः, “पाप' ओौर पुण्य", (भाग्य ओर 
'पुरुषाथ' की अवधारणाओं का निर्माण हमा । 

प्रत्येक व्यक्ति के मन, वचन ओर शरीर की प्रत्येक प्रवृत्ति (एक्टिविटी) रुभया 
अशुभ हो सकती है । शुभ प्रवृत्ति पुण्य का ओौर अशुभ पाप का कारण होती है--शुभः 
पुण्यस्य, अशुभः पापस्य ।' पुण्य सुख का ओर पाप दुःख का कारण बताया गया है । 

पाप के मू मे प्रमाद (निग्ीजेन्स) प्रमुख कारण है । राग, द्वेष, क्रोध, मान, 
माया ओर खोभ जादि मनोभाव पाप ओर पुण्य दोनोंके कारण हं । इनके कारण ही 
व्यक्ति प्रवृत्ति करता है । 


५.०८ लोकाचार ओर शाखाचार के सम्बन्धमे जंन शाख्कारों ने स्पष्ट 
कथन किया है । सोमदेव ने छ्खिाटहैकि गृहस्थोकेदो धमं है-एक लौकिक, दूसरा 
पाररौकिक । पारष्टौकिक धमं के किए गाघ् आधार हँ ओर खौकिकं धमंके लिए 
खोक । खोक-धममं' के निर्णायक तत्व दो द-एक तो जिससे आपकी सदूदुष्टि दूषित 
न हो, दूसरा जिससे आपके ब्रत या नियम विशेष में दोष न लगे | 

जेन शाख्चकारो ने लोक-मूढताओं के अन्तगंत नदी ओर पवंतों कौ पूजा, समुद्र 
ओर नदीम स्नान को पवित्रता का कारण, संक्रान्ति में दान, गायके पृष्ठभाग को 
नमस्कार, सूयं को अघ्यं देना, आदि का निषेव किया है । 

जो प्रवृत्ति किसी एक कारण से त्याज्य है, उसे दूसरा बहाना खोज कर अप्‌- 
नाने का भी निषेध है1 जंसे--हिसा त्याज्य है, तो वह्‌ अतिथि, पितरों या देवतां 
किसी के बहाने से भी नहीं की जानी चाहिए । 

५.०९. प्राचीन जेन शाश्च के सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के उपयुक्त 
संकेत सामाजिक तथा मानवविज्ञान के अध्ययन-अनुसन्धान के किए नयी सम्भावनां 
तथा नये क्षवों को उद्धारित करने मे उपयोगी ओर महत्त्वपूणं हो सक्ते हे । 





श्रमणविद्या संकाय 
सम्मूर्णानन्दं संस्कत विख्वविद्याख्य 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश 
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सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरप्रदेश के कतिपय 


विशिष्ट जैन व्यापासे 
डां. उमानाथ श्रीवास्तव 


जेन समाज के सदस्यों द्रारा धा्मिक-मान्यता “हिसा परमो धर्मः" के सिद्धान्त 
का पाल्नव्यापारकेक्षेत्रमेंभी किया जाता रहादै। गरे खोग कुछ उसी प्रकार का 
व्प्रापार अथवा व्यवसाय करते ह, जिसमें हिसा न हो । अतः ककड काटने, मछरी 
मारने या उससे सम्बन्वित व्यवसाय, शहद (मधु) का व्यापार, खेती करना आदि 
इनके हेतु वजित हँ, क्योकि इनसे जीव-हिसा होने कौ संभावना वनी रहती है । 
इसलिए ये कुछ खास प्रकार के ही व्यापार अथवा व्यवसाय करते हैं | 

सव्रहवीं शताव्दी का समय भारतवपं के व्यापारिक इतिहास में चरमोत्कषं का 
कार था |' उस समय मुगल-साग्राज्य का राजनीतिक विस्तार कावृलसे वंगारकी 
खाड़ी तक तथा कश्मीर से सुदूर दक्षिण तक हो गया था । महान्‌ मुगल-सश्राट्‌ अकवर 
ने राजनीतिक स्थिरता के पाथ दही जीवन तथा सम्पत्तिकी सुरन्नाभी प्रदान की 
तथा भारतीय व्पापार ओर व्यवसाय को उन्नति प्रदान करनेके छिएु समुचित 
वातावरण का निर्माणभी किया था।* एेसे उपयुक्त समयमे भारतवपं के जनों, 
विशेषकर गुजराती तथा राजस्थानी जनो ने इस अवसर का लाभ उखाकर व्थापारिक 
प्रगति की | 


मुगक्वंश के संस्थापक वावर ने आगरा (उ० प्र °) को अपनी राजधानी वनाथा 
था । उसे गासन-व्यवस्था को सुदढ करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिखा, इसी 
प्रकार हमायूं का भी पूरा जीवन अपने रात्ुओं के विरुद्ध युद्ध करने मे ही समाप्तं हो 
गया । अतः राजघानी आगरा की व्यापारिक एवं राजनीतिक उन्नति नहीं हो सकी । 
महान मृग सम्राट्‌ अकवर ने आगराको विशार भवनों आदिसे सूसज्जित कर 
एक महत्त्वपृणं स्थान का दर्जा प्रदान किया] राजधानी होनेके कारण आगराको 
व्यापारिक प्रधानता भी मिरी । देश भर के महत्वाकांक्षी व्प्रापारी ओर व्यवसायी 





ययय ` -- -- ~~~ 


१. ॐ. सुरेन्द्रगोपार “सत्रहवीं सताब्दी मे विहार मं जेन प्रोसीडिग्स भारतीय इतिहास 
कीग्रेस का तेतीसवां अधिवेशन (१९७२) प° ३२० । 
२. वही, पु० ३२० 1 
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१०८ जैन विद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीथ अध्ययन 


आगरा आकर व्यापार करने लगे । आगरा की व्यापारिक एवं राजनीतिक महत्ता को 
देखते हए अग्रजो ने अपनी व्यापारिक कम्पनी को एक शाखा जहांगीर के शासन कार 
के प्रथम ददाक मे ही यहाँ स्थापित कर दी थी। 

जेन खोतों से यह भौ पता चख्ता है कि अकवर, जहाँगीर ओर शाहजहांँ 
के लासन-कार तक आगरा की व्यापारिक प्रधानता बनी रही। अकवर तथा 
जहांगीर के समकालीन जेन मुनि सिद्धिचंद ने लिखा है--“यह नगर यमुना नदी के 
किनारे बसा हृभा है । धनी व्यापारी गौर दुकानदार यहाँ निवास करते हँ । बाहर 
से भी व्यापारी यहाँ आते है तथा खरीद-विक्री करते ह, हाथी, घोडे, पक्षी, हीरे, 
जवाहरात, दास, कपडे, मीठे फक, सठ्जी आदि का उच्च स्तर पर यहाँ व्यापार होता 
है 13 सत्रह्वीं शताब्दी के महानु जन कवि बनारीदास ने भी अपने आत्मचरित 
““अधेकथानक"" मे आगरा कौ व्यापारिक एवं राजनीतिक प्रधानता का वणन 
कियाहे। 

सम्राट अकवर जनो के “अहिक्ता' के सिद्धान्त से प्रभावित हुआ था । अतः 
उसने जनों के कुछ महत्वपूणं पर्वा पर मुगल-साख्राज्य मे जीर्वाहिसा पर प्रतिव॑ध गा 
दिया था 1 इस संदभं मे उसने कई फर्मान जारी क्यिथे।* सम्राट जहंगीरने 
सम्राट वनने पर इन राज्याज्ञाओं को पूनः जारी नहीं किया । अतः आगरा के प्रमुख 
जेनो ने १६१० ई० मे प्रसिद्ध तपागच्छाचायं श्रोविजयसेन सूरिको गुजरातमें इस 
संदभं मे प्रयास करने के किए एक विन्ञसि पत्र मेजा 1“ श्री सूरि अस्वस्थता के कारण 
नहीं जा सके, ठेकिन उन्होने अपने दो प्रमुख शिषो, विवेकहुषं ओर उदयहुषं को 
जहांगीर के दरवार मे मागरा भेजा था । राजा रामदास के प्रयास से सम्राट जहँगीर 
ने उपयुक्त राजाज्ञाओों को पुनः जारी किया । इस विज्ञप्ति पत्र को ककात्मक रीति से 
तयार किया गया था, जिसे दरबारी चित्रकार शाछिवाहन ने चित्रित किया था ।९ 
इसमे राजदरवार भौर जनों के सामाजिक एवं धामिके जीवन का सुन्दर चित्रण 
किया गया था। 


"कि णि 


३. सिद्धिचन्द उपाध्याय, भानुचन्रगणिचरि्रमु मोहनदास दलीचन्द देसाई (संपा०) (कलकत्ता, 
सिघी जेन ग्रन्थमाला १९४१) उग्रसेनपुरवर्णनम्‌ पु० ३ 1 

४. महावीरं प्रसाद द्विवेदी "हीरविजयसूरि' सरस्वती (जन १९१२) । 

५. विस्तार के छिए डां° हीरानन्द शास्त्री प्राचीन विज्ञप्ति पन्न (बडोदा राज्य प्रेस, १९४२) 
प° १९-४२। 

६. एन ० सी° मेहता, स्टडीज इन ईडयन पेिटिग (वम्बई, १९२६) पु० ६९ । 
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इस प्रकार इस विज्ञप्ति पत्र से जंनों की राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति पर 
प्रकादा पड़ता है। साथदही इससे जहँगीरकाटीन आगरा के कु प्रमुख जेन सेठ- 
साहूकारो के नाम भी प्रकारा मे आते हैँ । इससे सच्रहवीं राताब्दी के जेन व्यापारियों के 
वारे मे जानकारी भी प्राप्त होती टै । १८७बवीं शताब्दी के अंग्रेजी ईस्ट इंडिया क॑पनी के 
दस्तावेजो मे इन व्यापारियों के संव॑ध में महतत्वपूणं सूचनाय प्राप्त होती है । 


उपयुक्त सखरोतों के आवार पर सत्रहवीं शताब्दी के आगरा के कुछ प्रमुख जेन 
व्यापारियों का विवरण इस प्रकार है - 


१. हीरानंद मूुकोम 

सम्राट अकवर के रासन के अंतिम वर्षो तथा जहाँगीर के शासन कार के 
प्रारंभ में आगरा के सेठ हीरानंद शाह्‌ अत्यन्त धर्मात्मा एवं धनवान्‌ व्यक्ति थे । 
इनको जाति ओसवाक थी । ये हीरे-जवाहरात का व्यापार करते थे तथा अकवर के 
समय मे शाहजादा सरीम के कृपापात्र जौहरी थे । अकवर की मृत्यु के पञ्चात्‌ भी ये 
जहाँगीर के कृपापात्र॒ जौहरी वने रहे । संभवतः इनको जवाह्रात की मुकीमी का पद 
मिला था । इनके पिता का नाम साह कान्हड तथा माता का नाम भामनीवहू था 1: 
इनके पुत्र का नाम शाह्‌ निहालचंद था इन्ोने १६०४ ई० मे सम्मेदशिखर तीथ के 
लिए संघयाच्रा की थी ] संघ के साथ हीरानन्द सेठ के अनेक हाथी, घोडे, पदर तथा 
तुपकदार थे ।* शाह्‌ हीरानन्द की ओरसे पूरे संघ को प्रतिदिन भोज दिया जाता 
था 1 संघ रगभग एक वषं तक यात्रा करने के पश्चात्‌ वापस आया । इस वारिकः 
कायं से शाह ही रानंद मुकीम की आधिक स्थिति का आभास मिट्ताहै। सम्राट्‌ 
अकवर की मृत्यु (१६०५) के पश्चात्‌ जव जहाँगीर सम्राट्‌ वना, तब भी शाह हीरानंद 
उनके व्यक्तिगत जौहरी ओर कृपापात्र वने रहे । सन्‌ १६१० ई० मे शाह हीरानंद ने 
सम्राट जहाँगीर को अपने घर आमंत्रित किया, अपनी हवेखी की भारी सजावट की, 
सम्राट को बहुत मूल्यवान्‌ उपहार दिया ओर उसको तथा दरबारियों को शानदार 





७. बनारसीदास, बनारसी विलास अर्धकथानक समीक्षा सहित, नाध्रूराम प्रेमी (संपा०) 
(वम्बई, जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय १९०५) पु० ४९ । 

८. पूरनचन्द नाहर संक० जैनकेख संग्रह द्वितीय भाग (कलकत्ता १९ २७) लेखांक १४५१ । 

९. अगरचन्द नाहटा शाह हीरानन्द तीर्थयात्रा विवरण ओर सम्मेतरशिखर चैत्य परिपाटी" 
अनेकान्त (मई १९५७) प° ३०० । 
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११० जेनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययन 


दावत दी ।** इस प्रकार, शाह हीरानन्द मुकीम न केवर एकं धनी व्यापारी ओर 
घामिक व्यक्ति थे, बल्कि सम्राट्‌ जहाँगीर के कृपापात्र भी थे। 


इनके पुत्र शाह निहाक्चन्द्र भी संभवतः हीरेजवाहरात का ही व्यापार करते 
थे । यह भी एक धािक व्यक्ति थे। सन्‌ १६११ ई० मे जिनचन्द्रसूरि से एक पाश्वं 
प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाई थी 1*१ सनु १६१० ई०्में आगराके जंनसंघकीबोरसे 
तपागच्छाचायं विजयसेनसूरि को जो विज्ञ पत्र भेजा गया था, उसमें वहां के ८८ 
श्रावकः तथा संघपतियों के हस्ताक्षर थे । उस सूची के संघपति नीहाटु ही शाह 
ही रानंद मुकीम के पुत्र निहाख्चंद्र थे | 
२. सबसिह मोख्यिा 

ये नेमिदास (नेमा) साहू के पुत्र तथा जहांगीर के शासनकारमें आगराके 
एक अति वैभवसाखी जेन व्यापारी थे । इन्होंने वनारसीदास को (सन्‌ १६१५-१६ ई. 
मे) आगरा के व्यापार मे असफल हो जाने पर साघ्चे मे नरोत्तमदास जनके साथ 
व्यापार करने कै चयि पूवं की ओर-पटना, बनारस, जौनपुर आदि नगरों की ओर 
भेजा था, क्योकि वहाँ भी उस समय अच्छी व्यापारिक मण्डयां थीं। संभवतः 
सवबरसिह मोषा ने इन व्यापारियों, वनारसीदास एवं नरोत्तमदास को आर्थिक 
सहायता प्रदान की होगी तथा यह भी आभास मिख्ता है किं सबलरसिह मोच्या 
की उक्त नगरों मे भी व्यापारिक शाखाये रहीं होगी जहाँ वनारसीदास एवं नरोत्तम- 
दास उनके प्रतिनिधिके रूपमे गये होगे । इन लोगों को वहाँ व्यापारिक सफर्ता 
मिकी थी । यद्यपि नरोत्तमदास वापस आगरा आ गये थे, ठेकिन बनारसीदास पिता 
की बीमारी के कारण आगरा वापस नहीं भा सके थे । नरोत्तमदास का ठेखा (सान्न 
का हिसाव) साफ हो गया था केकिन बनारसीदास की अनुपस्थिति के कारण एेसा नहीं 
हो सका । वनारसीदास को सवरसिह ने इस संदभं मे एक पत्र मेजा था कि आगरा 
आकर अपना हिसाब साफ कर खो, वाद में बनारसीदास के आगरा आने पर काफी 





१०. ज्योतिप्रसाद जन, प्रमुख एेतिहासिक जन पुख्ष ओर महिल।एं (काशी, भारतीय ज्ञानपीठ 
प्रका०, १९७५) पु २९०। 

११. वही, पु° २९० 

१२. ड° हीरानन्द शास्त्री, भ्राल्ीन विज्ञप्ति पत्र (वड्ौदा, राज्य प्रेस, १९४२) प° २५ । 

१३. बनारसीदास बनारसी विक्नास, अर्धक्थानक की समीक्षा सहित, नाथूराम प्रेमी (संपा०) 
(बम्बई, जेन ग्रन्थ रत्नाकर कार्याङ्य प्रका० १९०५) पु ७५ । 
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सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरप्रदेश के कतिपय विरिष्टं जैन व्यापारी १११ 


क 


परेशानियों के वाद उनका हिसाव साफ हो सका था 1 चूंकि इस संदभं मे बनारसीदास 
को सवलसिह्‌ मोख्या को हवेखी पर कई बार जाना पड़ा था, इसलिए बनारसीदास 
ने उनकी हवेली एवं दरवार के शानरौकत का विशेष उत्केख किया है ।** वे छिखते है 
कि साह जी का दरवार जिस तरह से सुसज्जित था, उस तरह उन्होने इसके धुवं 
नहीं देखा था । साहू जी तक्िये के सहारे पड है, वंदीजन विरद पठ्‌ रहै है, नृत्यागनाएं 
नत्य कर रही हं, भाड़ भी मस्त रह तथा सेठ जी के सेवक भी मगन है" इस प्रकार 
बनारसीदास के विवरण से पता चरता है कि सेठ सवटसिह मोपा उस समय के 
एक अतिवेंभवशाखी सेठ (साहुकार) थे । इसके ही साथ वहु एक एसे महाजन थे, 
जो साज्लेदारो को व्यापार करने के ए ञार्थिक सहायता भी प्रदान करते थे, अर्थात्‌ 
वह्‌ रुपये के लेनन्देन का भी कायं करते थे । यद्यपि इनके द्वारा किया गया कोई 
धामिक कायं का उल्टेख नहीं मिटता तथापि १६१० ई. मे आगरा के जेन संघ की 
ओर से तपागच्छाचायं विजयसेनसूरि को जो विज्ञप्ि पत्र मेजा गया था, उसमें 
संघपति सवर ही सवर्सिह्‌ जान पड़ते हैँ 1" 
३. वद्धंमान कवर जी 

वद्धमान कवर जी आगरा नगर के निवासी तथा संघपतिको उपाचिसे 
विभूषित थे । ये दकारछी का काम करते थे।* एक व्यापारी होनेके साथ दही यह्‌ 
धामिक व्यक्ति भी थे। सनु १६१८. मे बनारसीदास आदिके साथ इन्होंने 
अदहिच्छत्रा (बरेली) एवं हस्तिनापुर (मेरठ) आदि जेन तीर्थो को याता की थी 14 
सन्‌ १६१० ई. के आगरा विज्ञप्ति पत्रमे इनका भी नाम द| 
४. साहु बन्दीदास 


ये आगरा नगर के निवासी थे तथा जवाहरात का व्यापार करते थे । इनके 

पिता का नाम दृकृहसाह था 1 इनके वड़े भाई उत्तमचंद जौहरी भी आगरा मं निवास 
करते हए जवाहरात का व्यापार करते थे । साह वं दीदास जन कवि वनारसीदास के 
बहनोई थे तथा मोतीकटरा मूहत्के मे रहकर मोती आदि जवाहरातो का व्यापार करते 
|° सन्‌ १६११ ई. मे वनारसीदासर कपड़ा, जवाहरात, तेट, घी आदि वस्तुं को 


१४. वही, पु. ८२ । १५. वही, पु. ८२ । १६. प्राचीन विज्ञसि पन्न प. २५ । 
१७. प्रमुख एेतिहासिक जन पुरुष ओर महिराये, प. २९१ । 
१८. वही, पु. २९१ 1 


१९. डां ही रानंद शास्त्री, प्राचीन विज्ञक्षि पत्र, पृ. २५। 
२०. बनारसीदास, बनारसीविलास अधकथानक की समीक्षा सहित, पृ. ५७ । 
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केकर व्यापार करने के किए आगरा गये थे, इस समय साह बंदीदास की सहायता से 
इनको मोतीकटरे मे किराये पर एक मकान मिक सका था ।*› आगरा-विज्ञपि-पत्र में 
इनके नाम का भी उल्रेख है |> 


५. ताराचन््र साहू 
ये आगरा के धनी श्रावक एवं व्यापारी थे 1*3 इनके अनुज कल्याणम्‌ थे, 
जो खेराबाद (सीतापुर) के निवासी एवं धनी व्यापारी थे । उस समय खेराबादी कपड़ों 
की काफी मांग थी। संभवतः कल्याणमरु जी कपड़ो काही व्यापार करते थे, इनके 
बडे भाई व्यापार को ध्यानमें रखते हृए राजधानी आगरामेजा बसे थे। सेठ 
कल्याणम्‌ की पूत्री के साथ कविवर बनारसीदास का विवाह्‌ हुआ था 1“ 


ताराचंद्र साहू ने बनारसीदास को, जव वे व्यापार मे असफ रहे थे, आगरा 
मे रगभग २ महीने तक अथने घरमे रखा था । इन्हीं के यहां रहकर बनारसीदास ने 
धरमदास जौहरी के साथ सान्नेमे व्यापार करना शुरु किया था 1“ सनु १६१० के 
जागरा विज्ञपि पत्र मे इनका नाम अंकित है ।रः 


६. खरगसेन 

खरगसेन के पिताका नाम मूलदासथा। सनु १५५१ ई० मेये नरवर 
(ग्वाख्यिर) के मुगरू उमराव के व्यक्तिगत मोदी थे। उनकी मृत्यु के वाद खरगसेन 
अपनी माता के साथ अपने ननिहाक (जौनपुर) मे आकर रहने लगे | इनके नाना 
मदनसिह चिनाय्या जौनपुर के नामी जौहरी थे। चूंकि मदनसिह के कोर पुत्र नहीं 
था, इसलिए उन्होने खरगसेन को पत्र को तरह स्नेह दिया तथा व्यापार करने के छिए 
प्रोत्साहित किया । इसी संदमं मे खरगसेन जी ने वंगार के पठान सुल्तान के राज्य 
मे दीवान धल्चाराय के अधीन चार परगनों की पोतदारी की । उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
माप जौनपुर छौट आये । सनु १५६९. ई. मे इन्होंने आगरा आकर सुन्दरदास पीतिया 
नामक व्यापारी के साथ साक्चेमे व्यापार किया ।* इसमें आपको काफी भाय हुई । 
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२२. डं. हीरानंद शास्त्री, प्राचीन विज्ञप्ति पत्र, पृ. २५। 

२३. बनारसीदास, बनारसी विस अद्धंकथानक की समीक्षा सहित, पु. ६२ । 
२४. वही, पु. ३४ । २५. वही, पृ. ६३1 

२६. प्राचीन विज्ञप्ति पत्र, पु. २५। 

२७. बनारसीविलास अद्धंकयानक की समीक्षा सहित, पृ. ३१ 1 


पररिसंवाद- 


ककि = = = त = जः = क क कक ~ => 





सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरप्रदेश के कतिपय विरिष्ट जैन व्यापारी ११३ 


इसी समय खरगसेन का विवाह मेरठ नगर के सूरदास जी श्रीमा की कन्या क साथ 
हुआ । सन्‌ १५७६ ई० मं खरगसेन ने आगरा नगर, विपुर धन का अधिकारी होकर, 
छोड़ दिया । जौनपुर आकर आप वहाँ के प्रसिद्ध धनिक लाखा रामदास जी अग्रवाछ 
के साथ साज्ञे मे जवाहरात का व्यापार करने कगे [< इन्होने अपनी पत्रिथों का 
विवाह आगरा एवं पटना मे धनी व्यापारियों के साथ किया । कु समय तक खरग- 
सेन इदाहावाद नगर मे शाहजादा दनियाछ के सूवेदारी मे, जवाहरात के छेन-देन का 
व्यापार करते रहे । शाहजादा दनियार हारा व्यक्तिगत जवाहरात की मांगों कोयेही 
पूरा करते थे ।** खरगसेन अपने जीवन के अंतिम समय तक जौनपुर में ही रहकर 
जवाह्रात का व्यापार करते रहै । सनु १६१७ ई. म वौमारी के पश्चात्‌ जौनपुर में 
इनका निधन हो गया । 


७. बनारसीदास 


कविवर बनारसीदास खरगसेन जौहरी के एकमात्र पत्र थे । अधिक जाड 
प्यार के कारण बनारसीदास अपने पतृक व्यवसाय में वरावर असफल होते रहे । 
इन्होने करई वार भिन्न-भिन्न स्थानों पर व्यापार किया, ठेकिन दुभाग्यवदा सफता 
नहीं मिरी । सवरसिह मोप्या ने पूवं को ओर वनारस, जौनपुर, पटना, आदि 
स्थानों पर व्यापार के किए इनको भेजा था, ठेकिन उसमे भी लाभ नहीं मिखा | 
व्यापारी होने के साथ ही आप एक कवि भी थे । इन्होने अपनी आत्मकथा लक्खी है, 
जिसमे अपने जीवन के पचपन वर्पो की घटना को लिपिवद्ध करिया है, इसीलिए उसका 
नाम “अधं कथानक' रखा । इसमें उन्होने १५८६ ई० से १६४१ ई. तक को घटनाओं 
का वर्णन किया है । संभवतः हिन्दी भाषा का यह्‌ प्रथम आत्मचरित्र ह । कवि होने 
के साथ ही आप एक व्यवहार कुशल व्यक्ति भी थे । जौनयुर के अधिकारी चिनकरीच 
खाँ से आपकी मित्रता थी, उसक्रो इन्ोने “श्रुतिवोध'” आदि ग्रंथ पढ़ाये थे | 
बनारसीदास के आत्मचरित्र “अधं कथानकः” से पता चकर्ता है कि सत्रहवीं राताब्दी 
मे न केवर उत्तरप्रदेश मे, वल्कं विहार ओर वंगार मे श्रीमा, ओसवाल, अग्रवा 
आदि जातियों के जेन व्यापारी निवास करते थे तथा उनकी समाज एवं शासन में 
प्रतिष्ठा थी । सम्राट, सूबेदारों एवं अन्य पदाधिकारियों से इनका विरोष सम्बन्ध वना 
रहता था । अधिकांश जेन व्यापारी सुशिक्षित होते थं तथा सरटतापूर्वंक दूसरे राज्यों 
की भाषां को सीख रेते थे। 
२८. वही, पु. ३१1 २९. वही, पु. ३९। 
३०. डं. ज्योतिप्रसाद जैन, प्रमुख एतिहासिक जेन पुरुष ओर महिकायं, पु. २९२ । 
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८. धरमदास जौहरी 

ये आगरा-निवासी जेन व्यापारी थे। इनके पिताका नाम अमरसीथा। 
संभवतः ये गुजरात के मूर निवासी जान पडते हँ, कदाचित्‌ व्यापार को ध्यानमें 
रखते हए आगरा आ बसे थे 3, धरमदास बुरे व्यसनं से ग्रस्त था, इसीलिए इसके 
पिता अमरसी ने इसको बनारसीदास का व्यापारिक साञ्लीदार वना दियाथा । इस 
संदभं मे अमरसी ने धरमदास जौहरी को ५०० मुद्रायें दी थी । इस प्रकार्‌ बनारसी- 
दास ओर धरमदास जौहरी ने मोती, माणिक, मणि, चूना आदि वस्तुओं को खरीदने 
एवं अच्छे दामों मे बेचने का व्यापार किया जिसमे इनको छाम भी मिखा था 


९. संघपति चन्द 

ये आगरा नगर के एक धनी जेन थे 1 संचपति, जेन समाज की एक विशिष्ट 
उपाधि होती थी । धनी एवं व्यापारी होने के साथ ही साथ जाप एक धामिक व्यक्ति 
भी थे ] सन्‌ १६१० ई. के आगरा-संघ के विज्ञप्तिपत्र, जो श्रीविजयसेन सूरि को भेजा 
गया था, मे सूरि जी से संघपति चन्द्‌ द्वारा निमित नवीन जिन चैत्य की प्रतिष्ठा हेतु 
पधारने हेतु नस्र प्राथेना की गई थी > 


१०. तिहूना साहु 


ये सव्रहवीं राताब्दी के पूर्वाद्धं के एक धनी जेन व्यापारी थे । इनकी जाति 
अग्रवार थी । इन्होने आगरा मे एक विशा जिनमंदिर बनवाया था ।** आगरा के 
तिहुना साहू के इसी मंदिर मे रूपचन्द्र नाम के गुणी विद्वानु १६३५ ई. मे आकर 
ठहरे थे । इनके पांडित्य की प्रशंसा सुनकर बनारसीदास की मण्डली कं सभी 
अध्यात्मप्रेमी उनसे जाकर मिरे मौर विनयपूवंक उनसे ““गोम्मटसार"' का प्रवचन 
कराया था 1 
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१९१. जादूसाट्‌ 


ये आगरा के रहने वाॐे धनी जन व्यापारी तथा अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
के दकार थे 1 अग्रेजों ने इनको आगरा के दरवार से सम्बन्धित व्यापारिक कार्यो 
को निपटाने के किए रखा था । इन्होने इस सन्दभं मे आगरा म एकं मकान वारह 
सौ मुद्रागों मे खरीदा था व्यापार के उद्देश्य से इनको सूरत, अहमदाबाद, 
बुरहानपुर आदि स्थानोंकी यात्रा करनी पड़ती थी । रुपयों के खेन-देन को केकर 
यग्रेजों का इनसे सम्बन्व खरावदहो गयाथा, इसलिए इनको दटलाटी के कायंसे 
मुक्त कर दिया गया था ।* ये महाजनी का भी कायं करते थे । इनके दारा कयि 
किसी धामिक कायं का उल्छेख नहीं मिता, ठेकिन सन्‌ १६१० ई. के आगरा संघ 
दवारा सेजे गये विन्ञक्ति-पत्र मे इनक्रा नाम जाया है । 
१२. कत्याण साह 

ये आगरा के रहने वाटे धनी जन व्यापारी थे तथा महाजनी का कायं करते 
थे ।*° ये अंग्रेजों तथा अन्य व्यापारियों को व्याज पर आधिक सहायता करते थे । 
इस कायं हेतु इन्होने आगरा के अतिरिक्त अन्य करई नगरों में अपने प्रतिनिधि नियुक्तं 
किये थे। पटना मे भी इसी तरह का प्रतिनिधि रहता था 1** इन खोगों को साहू या 
साहु के नामसे जाना जाताथा। सर्यफभ्के रूपमे भी कल्याण साहू प्रसिद्ध ये। 
सर्यफों मे उस समय काफी एकता थी । सभी छोग नियोजित ढंग से कायं करते थे, 
यही कारण था कि इन लोगों का व्यापार पूरे देश में अवधि गति से सम्पन्न होता 
था 1 सन्‌ १६१० ई. के विज्ञप्तिमत्र में इनका नाम आया ह }*- 


= क = = -- ~ --->* 








३६; विलियम फोस्टर इंग्लिक्ञ फंक्टीज इन इण्डिया" द्वितीय भाग, १६२२-२३ (आक्सफोड, 

` १९०८) पु. २१1 

३७. वही, पु. १४७ । 

३८. वही, पु. १४७1 

३९. प्राचीन विज्ञप्तिपत्र पृ. २५॥। 

४०. विलियम फोस्ट र "इईग्लिदा फंक्टीज इन इण्डिया" प्रथम भाग, १६१८-२१ (आक्सफोड, 
१९०६) पु. २४७ । 

४१. वही, पु. २४७ ॥ 

४२. सर्याफ-विभिन्न स्थानों पर प्रचलित मुद्राओं को छेना तथा उनको भावद्यकतानुसार दूसरी 
मद्राओं मे परि्वतित करना, यही काम सर्यफ का होता था अर्थात्‌ 101 €* ©11211द€ा, 

४३. प्राचीन वि ्प्तिपन्न, पृष्ट २५। 
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१३. नाथूसाह 

ये आगरा के रहने वाङे धनी जेन महाजन थे । अग्रजो के साथ व्यापार 
करने के उद्देश्य से दो या तीन सारु तक सूरत (गुजरात) जाकर रहे । अग्रजो ने 
इनको सर्राफ के रूप मे मान्यता प्रदान करके पुनः आगरा भेज दिया ।** सन्‌ १६१९ 
ई. मेये आगरा मे अग्रजो के सर्याफ का कायं करने लगे । व्यापार के सन्दभं में इनको 
गुजरात कै नगरों अहमदाबाद आदि स्थानों पर भी जाना पड़ता था । अक्सर ये 
सम्राट के साथ अग्रेजों के प्रतिनिधिके रूपमे यात्रा करते थे।**+ सन्‌ १६१० ई० 
के विज्ञप्िपत्र मे इनका नाम भी सम्मिलित है 
१४. भोमजी 

ये आगरा के रहने वाङ धनी जंन महाजन (बेंकर) थे 1 इनका धनिष्ठ संवंध 
प्रसिद्ध जेन व्यापारी वीरजी वोरा सेभीथा। इन्होने अंग्रेज कम्पनी को आगरा- 
दाखा को ३००० रुपये का ऋण सन्‌ १६२८ ई मे दिया था ।* ये अक्सर व्यापार के 
उद्देश्य से आगरा के बाहर अन्य प्रसिद्ध व्यापारिक नगरोंमे भी जाया करते थे। 
कुछ समय पञ्चात्‌ इन्होने मग्रेजों को ऋण पर आर्थिक सहायता देना बन्द कर दिया 
था तथा वीरजी बोराके ही समर्थक वने रहे । सनु १६१० ई. के आगरा कै विज्ञप्ि- 
पत्र मे इनका नाम सम्मिलित है ।*८ 


१५. कासीदास 


ये सम्भवतः आगरा के ही रहने वारे धनी जैन व्यापारी थे | ये, उस समय 
के सवसे धनी जन व्यापारी वीरजी बोरा, के प्रतिनिधि (वकील) केरूपमे आगरा 
रहते थे । वोरा की व्यापारिक शाखा आगरा, बुरहानपुर, सूरत, गोलकुण्डा आदि 
स्थानों पर फटी हुई थी । कासीदास जी आगरा मे रहकर अग्रेजों के साथ वीर जी 
बोरा की ओर से सम्बन्ध वनाये रखते थे तथा दूसरी ओर वीर जी बोरा की गरसे 
मुगरू दरवार से भी मेव्रीपूणं सम्बन्ध कायम रखते थे । व्यापार के सन्दभं मे, इनको 


४४. इंग्लिश फवटोज इन इंडिया' प्रथम भाग (१६१८-२१) पृष्ठ ९१। 

४५. वही, पृष्ठ ९१ । 

४६. प्राचीन विन्ञप्तिपत्र, प्ट २५। 

४७. विलियम फोस्टर, इग्लिजञ फंवदरीज इन इण्डिया, तृतीय भाग १६२४-२९ (आक्सफोडं, 
१९०९) पृष्ट २७१ । 

४८, प्राचीन विनज्ञप्तिपत्र, पृष्ठ २५ 
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१६३० इ. मे दृदी के राजा राव रतनसे भी मिलना पड़ा था । राजा के मुख्य सलाहकार 
गंगारामसे भी इनको संपकं वनाना पड़ा था 1५ सन्‌ १६१० ई. के आगरा के 
विन्ञप्तिपत्र मे इनका भी नाम माया है 1“ 


१६. गुरुदास 


ये आगरा के रहने वाङ़े धनी जन व्यापारी थे। प्रसिद्ध अग्रेजों के दलाल 
जादू के ये सम्बन्धी थे^ तथा अग्रजो के प्रतिनिधिके कूपमें वीर जी बोरा के पास 
जाते जाते थे ।** ये एक सम्पन्न महाजन थे तथा ऋगों की वसूटी अच्छी तरह से 
करते थे । संभवतः ये जवाहरात का भी व्यापार करते थे तथा उसकी आपतति 
करते थे ।*“ 
१७. धनजी 


ये दिगम्वर-सम्प्रदाय के जेन व्यापारीथे। जागरा में रहकर अंग्रेजी कम्पनी 

मे दलारी का काम करते थे |“ अग्रज कम्पनी के ईमानदार दलछारुके रूप मे प्रसिद्ध 
थे । धनजी कई भारतीय भाषाओं के ज्ञाता थे, अतः अप्रजं ने इनकी सेवायें प्राप्त 
की थी |“ इस प्रकार, धनजी मे दोहरी योग्यता थी, जिसका अग्रेजों को काभ 
मिक्ता था। अग्रज कम्पनीके ऋणो को ये वसू करते थे । इस संदभं में इनको 
लाहौर आदि स्थानों मे जाना पड़ता था | आमफ खाँ से इन्होने अंग्रेजों का वकाया 
धन तेरह सौ रुपये प्राप्त किया था, जिसको उसने मूगा खरीदने पर दिया था ।* 
सन्‌ १६२८ ई. मे इन्होने अग्रेजों के चख्एि दखाटी करनेसे इंकार कर दिया था, 
लेकिन उनके भाविके मागंदशंक वने रहे ।*< सन्‌ १६५८ ई० में नागपुर के एक 
प्रतिमारेख मे इनका नाम संघवी धनजी आया दै । जिससे पता चर्ता है कि इन्होने 


४९, विलियम फोर्टर, ईग्लिश फंक्टीज इन इण्डिया चतुथं भाग १६३०-३३ (आक्सफोड, 
१९१०), पृष्ट ९० 1 

५०. वही, पृष्ठ ९० । 

५१. प्राचीन विज्ञप्तिपत्र , पृष्ठ २५। 

५२. इंग्लिश फक्टोज इन इण्डिया चतुथं भाग, १६३०-३४, पृष्ट ९० 1 

५३. इग्लिश्ञ फंक्टीज इन इण्डिया, तृतीय भाग १६२४-२९, पृष्ठ १९० । 

५.४. वही, पृष्ट ८६ । ५५. वही, पृष्ठ ३४ । ५६. वही, पृ. २२८ । 

५७. वही, प. ९४ । ५८. वही, पृ. ४०। 
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अपने पिता संघवी खांभाके साथ मिककर उक्त प्रतिमा की प्रतिष्डठाकी थी। 
भदरारक-सम्प्रदाय के इन्द्रभूषण मुनि ने उक्त मूति कौ प्रतिष्ठा कराई थी 1" 
१८. कंवरपारु सोनपाल 

ये दोनों भाई प्रसिद्ध ओसवारु जेन व्यापारी तथा धामिक व्थक्तिथे। मुगल 

स्राट जहाँगीर के शासन कार (१६१४ ई.) मे इनके द्वारा किये गये धामिक कार्यो 
(म॒त्िप्रतिष्ठा, मन्दिर-निर्माण आदि) की सूचना आगरा, मिजापुर्‌, लखनऊ तथा 
पटना के म्॒तिङेखों एवं मन्दिर-प्रशस्तियों से मिलती दै 1 आगरा के पाश्वनाथ चिता- 
मणि मन्दिर की प्रशस्ति मे इनके परिवार तथा अन्य कार्योके वारे मे विस्तृत 
जानकारी मिती है ।६° इस प्रशस्ति का समय १६१४६. दै ! प्ररस्ति से पता चरता 
है कि १६१४ ई. मे भागरा निवासी कुंवरपार सोनपाल नामक भाद्यों ने वहाँ तीर्थ- 
केर श्रीश्चेयांसनाथजीका मन्दिर वनवाया था, जिसकी प्रतिष्ठा अँचलगच्छके 
आचाय श्री कल्याणसागर ने कराई थी | इस अवसर पर मन्दिरप्रतिष्ठाके साथदही 
४५० अन्य प्रतिनासो को प्रतिष्ठा हई थी ।” इनमे से कुछ प्रतिमां के ठेख नाहर 
जीने अपने रेख संप्रहमे दिर! प्रशस्तिमे उनेपरित्रारकरे कोगोके वारेमें 
प्रक[श पडता टै  इनक्रे पित। का नाम ऋषवभरसि था, जो दो भाई थे भाई का नाम 
शाह वेमन था । ऋषपभदास के कवरपाल गौर सोनपालदोपृत्रथे। इन रोगों को 
रूपचन्द, चतुर्भुज, धनपार ओर दुरीचन्द नामक चार पत्र थे! शाह्‌ वेमनकेदो 
पुत्रो, पेतक्ी ओर नेतसी का नाम प्रशस्तिमें है । ये ओसवार जाति के छोटा गोत्र के 
अन्तगंत आते थे। इनक्री माता का नाम रेखश्चरी था, चूंकि ऋषभदास का उपनाम 
रेषा था, अतः उनकी पत्नी रेखश्री कहाई शाह वेमन की खी का नाम रक्तदेवी 
था | कृवरपार सोनपार जहांगीर सस्राट्‌ दवारा सम्मानित थे। उसने इनको सीलदार 


५९. ड. विद्यावर जोहरापुरकर सम्प{० जेन शिलाले संग्र माग चार्‌ (काशो, भारतोय- 
जञानर्पौठ, १९६१) प. ४०६ । 

९०. प्रुरनचन्द नाहर, सं ° जेन संग्रह द्वितोय भाग (कलकत्ता, १९२७) टेखांक १४५६ 

६१. बनारसीदास जन, कूंवरपार सोणपाल प्रशस्ति जैन साहित्य संशोधक (खण्ड २ अंक १) 
पृ. २६॥ . | 

६२. जलनऊ के ठऊेख १५८२ में पत्र द्विया है छेन पथ्ना के ठेख ३०७.में भाई लिखा ह । 
दना छख एक ही समय स॒न्‌ १६१४ ई०केदटैः। नाहर का केख सग्रह प्रथम व द्वितीय 
भाग देखे । 
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के पद पर नियुक्त किया था ।** ये दोनों भाई व्यापार कूशक तथा धार्मिक कार्या मेँ 
धन ख्गाने वारे थे । इन्होंने तीन भवनवारी पौषधेगाखाप् का निर्माण करवाया था । 
शात्रुजय, आव्‌, गिरनार, सम्मेतरिखर आदि तीर्थोकी संघ सहित यात्रा करके 
संघाविपति की उपाधि प्राप्त की थी ।:* इनके पास पञुजों का एकं समूह था, जिसमें 
१२५ घोडे, २५ हाथी आदि थे । इन्होने दो विशाल जिन चैत्यो का निर्माण काया 
था, जिनमे ऊचे-ञचे चित्र एवं इडे आदि लगे थे 


अन्य ठेखों से पता चख्ता है कि इन्होने मिर्जापुर मं भी एक जिन मन्दिर 
वनवाया था ।* पटनामेभी इनके द्वारा प्रतिमा-प्रतिष्ठा का उनल्टेख मिलता दै 1: 
सम्भवतः ये व्यापारको ध्रानमें रखते हए क्गभग १६१५ ई. पटना नगरमे जा 
वसे थे । यद्यपि इनका नाम सन्‌ १६१० ई. के आगरा संव के विज्ञप्तिपव मे नही है, 
लेकिन इनके चचेरे भाई पेतसी व नेतसी पुत्र गाह्‌ वेमन के नाम उसमे दै ।* इन 
लोगों ने भी पटना मेँ मूति-प्रतिष्ठा की थी ।*° अहमदावाद के एक रेख से पता चता 
है कि इनके पुत्र रूपचद की तीन खियांँ रूपश्च, कोभा तथा केसर अपने पति की 
मृत्यु पर १६१५ ई. मे सती (सागमन-सहगमन) हो गई थी 1 

उपयुक्त तथ्यों से कुछ वातो पर प्रकाश पड़ता दै- 

(१) कवरपाख सोनपाछ एक धनी जेन व्यापारी थे इनको संघाधिपति की 
महान्‌ उपाधि मिखो थी । 

(२) इन्होंने आगरा, खन ॐ, मिर्जापुर, पटना तथा गुजरात आदि राज्यों की 
व्यापारिक एवं धार्मिक यावाएँं की थीं] आगरा-निवासी होकर व्यापार हतु पटना 
जा वसं थे। 


६३. “भानुचन्दगणचरित्त' प्रस्तावना, पृ. २२। 
६४. यह्‌ एक प्रकार का विध्राम गृह होता हँ जिसमें जन यात्री विश्राम करते थे । 
६५. 'कवरपार सोनपाल प्रशस्ति, पृ २८ । 
६६. वही, प. २८ । 
६७. धूरनचन्द नाहर, जन कख संग्रह, प्रथम माग (कलकत्ता, १९१८), केखांक ४२३ । 
६८. वही, ठेखांक ३०७, ३०८, ३०९ ॥ 
६९. प्राचीन विज्ञप्तिपन्न पु. २५ । 
७०. जेन ऊख संग्रह, प्रथमं भाग, टलेखांक ३१०, ११ ॥ 
७१. अगरचन्द नाहटा, सती प्रा ओर ओसवाल समाज ओक्षव।ल नवमुवक (सितम्बर १९३७) 
प. २८४ 1 


^© 


परिखंबाद- 








१२० जैनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययने 


(३) इनके प्ररिवार में बहु विवाह-प्रथा प्रचक्िति थी तथा खयो को ससुरार में 
नया नाम दिया जाता था । 

(४) सती प्रथा इस समाज मे विद्यमान थी । विरोष रूप से ओसवाक जाति के 
जनो मे | 
१९. संघपति अभयराज एवं जगजीवन 

ये आगरा के रहने वारे धनी अग्रवार जाति के जेन थे । व्थापार इनका मुख्य 
व्यवसाय था । संघपति अभयराज ने आगरा मे एक विशाल जिन मन्दिर वनवाया 
था 1०२ इनको संघपति की उपाधि से विभूषित क्रिधा गधा था । इनकी करई पत्न्यां 
थी, इनमे सवसे छोटी मोहनदे से जगजीवन का जन्म हुआ था । जगजीवन एक सम्पन्न 
जैन के साथ ही साथ राजनीतिक व्यक्ति थे। शाहजहाँ के शासनकार मे पाँचहजारी 
मंसबदार उवराव जाफर खाँ के जगजीवन दीवान थे । उस समय जागरा के जेनों में 
कृ आध््रात्मिक व्यक्ति थे उसमे जगजीवन भी थे। इन्होने सनु १६४९ ई. में 
'वनारसोविलास' का संकरन किया था 13 
२०. जगत सेठ के पुवंज राय उदयचंद 

प्रथम जगत सेठ फतद्चंद के पूवज मूलतः अहमदावाद के निवासी थे 14 
उनमें से पदमसी सन्‌ १६२७ ई. मे खम्भात जा वसे। इनके दो पत्र थे--श्वीपति 
ओर अमरदत्त । संभवतः दोनों ही जोहरी का काथं करते थे । शाहजहां को विशेष 
कृपादृष्टि अमरदत्त पर हई, वह॒ इनको अपने साथ आगरा छे आया । आगरा मं अमर- 
दत्त को जवाहरात की मुकीमी का पद मिका, फिर यह्‌ पद उसकं वेटों को मिखा । 
इनके दो पुत्र थे-राय उदयचंद ओर केसरीसिह । हीरानंद की पत्री तथा सेठ 
माणिकरचंद की बहुन घनवाई का विवाह राय उदयचंद से हुआ 1 इनक्रे चार पत्र थे- 
मिव्रसेन, सभाचंद, फतहचंर ओर रायसिह । फतट्चंद को उनके मामा मातिकचंद 
जो निःसंतान थे, ने १७०० ई. मे गोदरे ल्या ये उस समय पटनामेही थे 
ओर प्रायः व्प्रापार में मानिकचंद का सहयोग करते थे | सम्राट फषंखसियर ने अपने 
शासन के पांचवें वपं एक फरमान निकालकर फतहचंद को भी सेठ की उपाधि से विमभू- 
पित किया; इसकं पूवं मानिकचंद भी सेठ की उपाधि प्राप कर चुके थे। ठेकिन, 
प्रथम जगत सेठ होने का गौर फतहचंद को ही मिखा 1 





७२. भारत के दिगम्बर जेन तीथं प्रथम भाग, पु. ६० । 

७३. परमानंद शास्त्री अग्रवालो का जेन संस्कृति में योगदान अनेकान्त (अगस्त १९६७) । 
७४. पारसनाथ सिह, जगतसेढठ (प्रयाग, भारती भंडार प्रका०, १९५०) पु ६७1 

७५. वही, पु० ६७। ७६. वही, प° ६७ । ७७. वही, पृ० ६८ । 


परिसंवाद- 


सत्रहवीं गताब्दी के उत्तरप्रदेश के कतिपय विचिष्ट जैन व्यापारी १२१ 


२९१. मार्नासिहं जौहरी 


ये मूतः जागरा निवासी थे तथा जंनधमं का पाटन करते हृए जौहरी का 
कायं करते थे ।*~ इनका समय ओरंगजेव के शासन काल के अन्तगंत आता है। 
कविवर द्यानतराय ने १६९३ ई. मे “धमविकास' नामकं ग्रंथ की रचना की, जिसमें 
उन्होने मानर्सिह जौहरी के आध्यात्मिकं कार्यो का वणंन करते हृए चखा हैकि 
आगरामे इस समय अनेक जेन वसे हं, जिनको धामिक स्वतन्त्रता प्राप्तहै तथा 
ओ र॑गजेव का रासन टै, जिसके दाप्नन मे रान्ति-व्यवस्था बनी हुई है । उसने आगे 
च्खिादैकि उस समय आगरा ओर दिल्टी में जेन धर्मावलम्बी घामिक संगठन 
वनाये गये थे, जिनमें धामिक चर्चा होती थी । आगरा मे उस समय मानसिह जौहरी 
की सटी (या संगठन) प्रसिद्ध थी 1 इसी प्रकार दिल्छी मे सुखानंद की सेखी थी ।* 
२२. शाह वद्धंमान ओर उनका परिवार 

ये आगरा के रहने वाख थे । जागी र के चासनकाक में सम्पच्च जनो मे इनकी 
गणना की जाती थी । इनका मुख्य कायं व्यापार था । ये ओसवार जाति के गुहाड 
गोत्र के थे 1 इनके कड पृत्र थे-शाह्‌ मानर्सिह, रायसिह्‌, कनकसेन, उग्रसेन तथा 
ऋषभदास ।“° इनके सभी पत्र धन सम्पन्न व्यक्ति थे तथा धामिक कार्यो पर घन 
वप्रय करते थे ] इन लोगों ने अपने पिता के अदेशानुसार शत्रुजय तीथं पर सहस्रकूट 
तीथं क्षेत्र का १६५३ ई. मे निर्माण करवाया । तपागच्छाचायं हरिविजय सूरिकी 
परम्परा मे श्री विनयविजयमुनि ने इसकी प्रतिष्ठा करवाई थी 1 उपयुक्त वामिक 
कार्यो से इनकी सम्पन्नता का आभास मिरता है । सन्‌ १६१० ई. के विज्ञपिपत्र में 
आगरा संध के श्रावकं एवं संघपतियों की सूची मे उल्लिखित गाह्‌ वद्ध॑मान, इनका 
ही नाम जान पड़ता दे 1“ | 
७८. द्यानतराय शधर्मविलास' (वम्वई, जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्याल्य, १९१४) प° २५५ 1 
७९. वही, प° २५५ । 
८०. सुख सम्तराय भंडारी तथा अन्य “ओसवाल जाति का इतिहास" (भानपुरा, इन्दौर, 

ओसवाल हिस्टी पच्किशिग हाउस, १९३४) प° १३७ । 

८१. वही, प° १३४८ 1 
८२. प्राचीन विज्ञप्तिपत्र, प° २५ । 


प्रिसंवाद ४ 








| 
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१२. जेनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्यथनं 


उपर्युक्त जेन व्यापारियों के कायं-कलापों पर दृष्टिपात करने से निम्नांकित 
तथ्यों पर प्रकारा पडता है- 


(१) अधिकांश जेन व्यापारी, महाजनी, सर्फ, दलारी, जवाहरात का 
व्यापार, कपडे का व्यापार, ते, धी एवं अन्य खाद्य-सामग्री का व्यापार करते थे। 


(२) विदेडी व्यापारी (अंग्रेज, डच, पुतंगारी आदि) इनसे व्यापार मे सहयोग 
एवं सहायता छेते थे, क्योकि सव्रहवीं शताब्दी मे इस देश के व्यापार पर जनो का 
सफल हस्तक्षेप था; इनके सहयोग के विना कोड विदेशी व्यापारी सफ नहीं हो 
सकता था । 

चंकि.जेन व्यापारी अपने देश की भाषाओं एवं परम्पराओं से परिचित थे, 
इसकिए विदेशी व्यापारियों को इनसे विष सहायता मिलती थी । 


(३) जेन व्यापारियों की सम्पन्नता का अनुमान इस वातसे होता हैकि 
शासक वगं भी आवश्यकता पड़ने पर उनसे ऋण रेता था । 


(४) जेन व्यापारियों की प्रामाणिकता का आकलन इस बातसे क्ियाजा 
सक्रता है कि धन की रक्षा ओर विनिमय सम्बन्धी अनेक महतत्वपणं पदों पर वे 
दासकों द्वारा नियुक्त किये जति थे | 


(५) जन व्यापारी बहुत ही व्यवहार कश होते थे। इन रोगों ने अथक 
परिश्रम करके न केवल अपने देश के विभिन्न स्थानों पर व्यापार किथा वर्क विदेशों 
से भी व्यापार किया । इस सन्दभं मे इनको तत्कालीन मगल सम्राटों का भी सहयोग 
मिला । अकवर, जहांगीर एवं शाहजहाँ इन जैन व्यापारियों एवं साधुओं से काफी 
प्रभावित थे तथा इनका सम्मान करते थे यद्यपि ओ रंगजेव एक कटुर शासक ओर 
धामिक असदिष्णुता का पोषक था तथापि उन कठिन परिस्थितियों मे भी जनों ने 
व्यवहार कुराक्ता का परिचय देते हृए उसे आज्ञा प्राप्त करके अपने धार्मिक कत्य 
कयि, संघ निका ओर मन्दिर बनवाये । इसी प्रकार, व्यापार आदि मे मगल सज्रा्ों 
का सह्श्रोग प्राप्त करते थे । भौरंगजेव के समकालीन जैन कवि द्यानतराय ने ओौरंग- 
जेव के शासन काकी प्रशंसाकीदहै तथा छिलादहैकि उसके कालम जनोंको 
धामिक स्वतन्त्रता मिी थी । इससे आभास मिलता है करि ओरगजेव के शासन का 


मे भो जनो पर विदोष धार्मिक अंकुश नहीं था । यह इस जाति की व्यवहार कूश- 
रता का परिचायक दै । 


परिसंवाद-४ 


(~ + 


संत्रहवीं शताब्दी के उत्तरप्रदेश के कतिपय विद्िष्ट जैन व्यापारी १२३ 


(६) जेन समाज मे धामिक विश्वास की जडं काफी गहरी थीं । उस समय किसी 
व्यक्ति को सम्पन्नता का अनुमान उसके द्रारा किये गये धार्मिक कार्यो से लगाया जाता 
था । अगर किसी व्यक्ति ने तीथं यात्रा-संघ निकाला, तो वह संघवी' या संवपति", 
यदि कई तीर्था के लिए संघ निकाला तो “संघाधिपति' कहलाता था । ये पदवियाँ 
जेन समाज मे सम्पन्नता का परिचायक थीं तथा उनको समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त 
होता था। इन सव कार्यम काफी वन खचंदहोताथा। प्रायः क्गभग सभी जेन 
व्यापारियों ने घामिक कृत्य किये । 


इतिहास विभाग 
पटना विश्चवविद्याख्य 
पटना, विहार । 





प्रिसंवादे -४ 


अपराजितप॒च्छा मं चित्रित सामाजिक दशा 
डां. जयनारायण पाण्डेय 


जेन धमं, भारतके धर्मोमेसे एक होते हृए भी, आज भी एक जीवन्त धमं 
है। इस धमं का भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन में एक अत्यन्त 
महत्त्वपूणं स्थान रहा है ओर अभी भी है । जंन आचार्यो एवं सूरियों ने जिस साहित्य 
की सजंना की है; यद्यपि वह्‌ प्रधानरूपेण धामिक एवं दाशं निक विषयों से सम्बद्ध है, 
लेकिन उसके सम्यक्‌ अनुशीखन ओरं परिशीखन से सामाजिक प्रवृत्तियों एवं संस्थायो 
के वारे मे भी समुचित प्रका पडता है । प्रस्तुत निव॑ध मे अपराजितपृच्छा' नामक 
ग्र॑थ के आधार पर तत्काटीन सामाजिक-जीवन का चित्रण प्रस्तुत करनेका एक 
विनस्र प्रयत्न कर रहा हुं । भुवनदेवक्रेत अपरानितपृच्छा वास्तुशास्त्र का एक ग्रंथ है। 
डस ग्रंथ का रचना कार वारहवीं शताब्दी ई. से तेरटवीं शताब्दी ई. के पूर्वाद्धं के 
मध्य माना गयादै1" इस ग्र॑थमे प्राप्य राजकीय उपाधियों के आधार पर यह्‌ 
संभावना की गई है कि इसको रचना गुजरात अथवा राजस्थान कं क्षेत्रमे की गई 
होगी 1 इसीलिए यह भी कहा गया दै कि ग्रंथ मुख्यरूप से तत्कारीन पश्चिम भारत 
के जन-जीवन के वारेमे ही प्रवानरूपेण प्रकाशं डालता] इस ग्रंथ का सम्यक्‌ 
अनुशीखन होना अभी दोष है । यद्यपि विभिन्न विद्वानों ने अपने-अपने विरिष् अनु- 
संधानों के सन्दभं मे तथा गोध-प्रवंधों मे इसके कतिपय पक्षो का विङ्केषण किया है । 


विवेच्य ग्रंथ के रचनाकार तक ॒ भारत के राजनीतिक जीवन मे सामन्त प्रथा 
का ख्गभग पूणं विकास हो चुका था। भारत के इतिहास मे सामन्तवाद कं वारे में 
सवेध्रथम उल्केखनीय कायं करने का श्रेय प्रोफेसर रामशरण शर्मा को दै, जिन्होंने 
चतुथं रतान्दी ई. से वारहवीं शताब्दी ई. के मध्य उत्तर भारत मे सामन्त प्रथा का 
अत्यन्त विद्रत्तापूणं विरटेषण अपने ग्रंथ इन्डियन पय्‌ डलिज्म : २००-१२०० ई. 
(कख्कनत्ता १९६५) मे किया दै । प्रोफेपर शर्मा की विचार पद्धति सम्रकाटीन रूसी 
विद्वान्‌ एक. वी. ए. अखायेफ से वहत कुछ मिल्तो-जुखती है । प्रोफेसर दीनेश चन्द्र 





१. मांकड़, पी. ए. अपराजितपृच्छा की भूमिका, वडौदा (१९५०) : 2 
२. अप्रवाङ, वासुदेवगरण, ““इनद्रोडक्शन टु अपराजितपुच्छाः' 
जनल आव यूपी. हिस्टारिकल सोपषाइटी, वाल्यूम 2६41 ४-2९ 2 \/ (1930-5 1) ए. 290 


वरिसंवाद-४ 


अपराजितपृच्छा में चित्रित सामाजिक दशा १२९५ 


सरकार की अध्यक्षता मे लगभग इसी समय कलकत्ता विन्विद्याख्य के प्राचीन इति- 
हास विभाग कं उच्च रोध संस्थान मे प्राचीन भारत में सामन्तवाद' विषय पर एक 
गोष्ठी (सेमिनार) का आयोजन किया गया । इस गोष्ठो की का्ंवाही का प्रकाशन 
डा. दीने चन्द्र सरकार के सम्पादन में छण्ड सिस्टम एन्ड पय डचिज्म इन एष्येन्ट 
इंडिया (कलकत्ता, १९६६) नाम से किया गया है । इस ग्रंथ करे विट्रान्‌ सम्पादक 
सरकार भारत मे सामंतवाद का अस्तित्व नहीं मानते है ।3 

सामन्त-प्रणालो एवं जाति प्रथा-अपराजितपृच्छा मे सामन्त प्रणाटी कं 
वारे मे अपेक्षाकरृत एक विस्तृत अलक देखने को मिलती दै तथा इसका प्रभाव 
तत्कारीन वैचारिक जगत में अन्य क्षेत्रोमेंभी देखने को मिलता है। ठेकिन 
अपराजितपृच्छा में प्राप्त साक्षयों के विवेचन के पूवं सामन्त" शब्द के वारे मेँ किचित्‌ 
विचार कर केना अप्रासंगिक न होगा । कौटिल्य ने अपने अथंशाख्र मे सामन्त शब्द 
का व्यवहार पड़ोसी राजा के अथं मे किया है ।* अशोक के कतिपय रिखाप्रज्ञापनों में 
भी इस शब्द का इसी उयगक्त अथं में प्रयोग किया गया है; उदाहरणार्थं कासी 
(2-5), धौली (22) तथा जौगड़ा (2-2) शिखाप्रज्ञापनो मे 1* मनु एवं याज्ञवल्क्य 
की स्मृतियों मे इस शब्द का प्रयोग एक भिन्न-जथं में किया गया है । यहां पर 
सामंत शब्द समीपस्थ भूस्वामी के अथं में आग्रा है।* स्मृतियों के टीकाकारोंनेभी 
सामंत राब्द का इसी अथंमे प्रयोग किया दहै1 अश्वघोष के वुद्धचरित में इस शब्द 
का सर्वप्रथम प्रयोग अधीनस्थ करद गास्रक के अथंमे मिलता है। साहित्यिक एवं 
अभिरेखीय सायो के समवेत प्रमाणो से यही प्रतीत होता टै कि गुप्तकाऊ (२५० इ 
से ५५० ई.) ओर उसके उपरान्त इस शब्द का प्रयोग अधीनस्थ शासक के अथं मे 
होने र्गता है कालान्तर मे इस शव्द का व्यापक अथं मे प्रयोग तो सामन्त के अथं 
मेही होता रहा ठेकिन संकुचित ओर विशिष्ट परिप्रे्यमे इस शब्द का प्रयोग 
सामन्तो के वगं विशेष के अथं मे होने र्गा था।* 


३. सरकार डी. सी. करण्ड सिस्टम एन्ड पथूडकलिउम इन एन्श्येन्ट इ डया (कलकत्ता 1966) 
पृ. 57-62 एवं ।24-126 वे सामंतवाद शब्द के स्थान पर जमींदारी (रुण्डलोंडिज्म) 
शब्द के प्रयोग के पक्षमे हं । 

कांगके, कौटिल्यीय अर्थज्ञास्त्र ए स्टडी, (भाग 111) वम्बई, 1965, पू. २59. 

पाण्डेय, राजवटी, अश्लोक के अभिकख 1 

रार्मा, रामशरण, पाश्वोद्धरित, 1965 पृष्ठ ८५ । 

अग्रवाल वासुदेवशरण, हं चरित ‡ एक सांस्कृतिक अध्ययन (पटना, 193 3) परिशिष्ट 
सं° २। 


© च ० 


प्रिसंवाद-४ 








परस्य जेनविद्या एवं प्रात : अन्तरशास्त्रीय अघ्ययन 


अपराजित पच्छा मे सामन्तो का वर्गीकरण इस प्रकार मिक्ता है--- 


पद नाम ग्रामसंख्या 
१. महामंडकेश्वर १,००,००० 
२. माण्डकिक ५०,००० 
३. महासामन्त २०,००० 
४. सामन्त १०,००० 
५. रघु सामन्त ५,००० 
६. चतुरंदिक १,००० 


इसके पश्चात्‌ ५०, ३०, ३, २ तथा एक ग्राम वाक्ते सामन्तो का स्थान था | 
सरसरी तौर पर देखने से तो यह क्रम विभाजन एक सैद्धान्तिक विवेचन मात्र र्गता 
है जिसकी वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं था 1 रेकिन विचारणीय वात यहु है 
कि अपराजितपुच्छा वास्तुशास्त्र से सम्बद्ध एक कति दै । उसमें वाणत स्थिति यथां 
के अत्यन्त निकट मानी जा सकती है । 


सामन्तवादी प्रवृत्ति का परोक्ष रूप से प्रभाव सामाजिक जीवन पर भी परि- 
लक्षित होता टै । अह्वलक्षण शालानामारीतितं सूत्र मे (८० : ७-१३ श्लोक) अदवों 
का वर्गीकरण चातुवंण्य व्यवस्था के आधार पर किया गया है । 


इस ॒दषटिसे यहु वर्गीकरण अनोखा कठा जा सकता है, क्योकि अन्यत्र 
मानवीय गुणो का आरोपण पशुओं पर नहीं किया गया है । प्रत्युत पशुओं के शारी- 
रकि सौष्टव का उपयोग मनुष्यो के रारीर-गठन के प्रसंग मे अनेकडः हुआ है । अन्धो 
का वर्गीकरण विध्र, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र (विप्रक्षत्रियविट्‌शद्राः) इन चार कोियों मे 
किया गया है |° यह प्रन उठना स्वाभाविक हैकि एेसा क्यों कियागया रहै? 
अथवा क्या वणं व्यवस्था ने समाजके हर क्षेत्र को इतनी वुरी तरह से जकंड 
च्या था कि भुवनदेव जसे कृती एवं सूरि ने भी अनजाने ही इसी शब्दावरी का 
प्रयोग किया है ? क्या समाज के विचारवान्‌ भौर चितनशीर खोग॒ वणं व्यवस्था के 


८. यादव, वृजनाथ सिह सोसाइटी एन्ड कटघर इन नादनं इंडिया (इलाहाबाद १९७२) 
पु° १४९ एवं १५१ । 

९. मांकड़ पी° ए० पा्वोदधरित (१९५०) प° २०१ । 

१०. अपराजितपृच्छा (सं. मांकड) (वड़ौदा १९५०) पु २०१ सूत्र ८०; इटोक १४ । 


परिसंबाद्‌-४ 


अपराजितपृच्छा में चित्रित सामाजिक दशा १२७ 


प्रति अपनी स्वीकृति का प्रकारान कर रहेथे? कारण जो भी रहे हों, इस साक्ष्य 
का किचित्‌ उल्केख अक्षंगत न होगा । विप्रजाति अच्व उसे कहा है जो अत्यन्त 
दरतगामी, स्वामीया सवार के सवारी करने पर प्रसन्न होने वाखा तथा प्रज्ञाचक्षु 
हो 1* क्षत्रिय संज्ञक अनध को अत्यन्त संवेदनशील, सवार को पठुचानने वाखा 
तथा अन्य व्यक्तिको छंगी मार कर गिरा देने वाका, संग्रामदुभंर तथा कामातुरं 
एवं शूर कटा गया है ।** स्थिरासन, स्थिरकाय तथा मधुर शब्द करने वारे अश्व 
को वैद्य संज्ञा दी गई है ।*° शुद्र संज्ञक अख्व को निकृष्ट कोटिका माना गया दे। 
जो जलादायमें प्रवेश करनेसे उरताहो, ककं स्वर में हिनिहिनिता हो, एवं 
क्षणातुर एवं क्षणभर मेँ स्वस्थ होने वाला हो ।* इन चारों वर्गो में भिन्न गुणो 
अद्वों को प्रकृति जातक "^ कहा गया टै । 

अपराजितपृच्छा में चित्रित सामाजिक स्थिति के विभिन्न पक्षं का अध्ययन 
गम्भीर अनुसन्धान की अपेक्षा रखता है । आरा करनी चाहिए कि भविष्य में विदान 
अनुसन्धित्युभं का ध्यान इस ओर अवश्य जायेगा । 


प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग, 
इलाहाबाद विच्वविद्यालय, 


इखाहावाद, उत्तर प्रदेश 





११. अपराजितपच्छा-पा््वोद्धरित सूत्र ८०; इलोक संख्या ४-६ । 
१२. अपराजितपृच्छा, सूत्र ८०; रलोक ७-<८, १३. वही, सूत्र ८०; इलोक ९-११ 1 
१४. वही, सूत्र ८०; इलोक ११-१३, १५. वही, सूत्र ८०; इलोक १३-१४ 1 


परिसंवाद-४ 








न्ड [न 


जेन पराणो में वणित प्राचीन भारतीय आभूषण 
डां. देवीप्रसाद सिश्न 


पुराण भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के अजख स्रोत हं । वस्तुतः पुराणों 
को “भारतीय संस्कृतिके विश्वकोश” की सज्ञादी जा सकती दटहै। पुराण 
साहित्य भारतीय संस्कृति को वैदिक ओर जेन धाराओं मे समान रूप से उपलन्ध 
होता दै । “इतिहास पुराणाभ्यां वेदं समुपवृद्येत्‌” कौ प्रेरणा से जहां वेदिक 
परम्पराओं मे अष्टादश तथा अनेक उपपुराणो की रचना हुई, वहीं जेन परम्परा में 
तिरसठ शखाका महापुरुषों के जीवन चरित को आधार बनाकर अनेक पुराण 
च्खि गये । 

जेन पुराणों को रचना प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत तथा विभिन्न प्रादेरिक 
भाषाय मे हुई है । अष्टादश पुराणों की तरह यहां पुराणों की संख्या सीमित नहीं की 
गई है । इस कारण दाताधिक संख्या मे जन पुराण च्खि गये । 

जन पुराणकारों ने प्रायः किसी एक या अधिक शकाकफा-पुरुषों के चरित्र को 
आधार बनाकर अपने ग्रन्थ को रचना कौ, साथ दही उन्होने पारम्परिक पुराणों की 
तरह भारत के सांस्कृतिक इतिहास की वहुमूल्य सामग्री को अपने ग्रन्थों मे निवद्ध 
किया है । इस वृष्टि से जन पुराण भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि है । 

जनपुराणों के उद्धव एवं विकास मे तत्काीन राजनैतिक, सामाजिक, 
सांस्कृतिक एवं घामिक परिस्थितियां क्रियाशीरु थी । पारम्परिक पुराणों के आधार पर 
जनियों ने रामायण, महाभारत के पात्रों एवं कथाओं से अपने पुराणों की रचना की 
ओर उसमे जन सिद्धान्तो, धाक एवं दाशंनिक तत्वों तथा विधियो का समावेरा 
किया दै। 

जेनपुराणो का र्चनाकाख ज्ञात है। ये ग्रन्थ छठी गती ई. से अद्रा रहवीं शती 
ई. तक्र -विमिनल्न भाषाओं मे चिच गये । प्रारम्भिक एवं आधारभूत जनपुराणों का 
समय सातवी शती ई. से दशवीं राती ई. के मध्य है 1 संस्कृत में विरचित जेनपुराणों मे 
अधोकिखित आभूषणों के वारे मे साक्ष्य मिर्ते दै । 

आभूषण धारण करना भी वस्त्र के समान समृद्धि एवं सुखी जीवन का परि- 
चायक द । इसके अतिरिक्त वस्त्राभूषण से संस्कृति भी प्रभावित होती है । सिकदार 
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के अनुसार वस्त्र निर्माण कला के जाविष्कार के साथ-साथ आभूवण का भी प्रयोग 
भारतीय सभ्यता के विकास के साथ प्रारम्भ हुआ ।* जैनपुराणो मे शारीरिक सौन्दयं 
की अभिवृद्धि के किए आमूषण कौ उपादेयता प्रतिपादित की गई है । महापुराण में 
उल्लिखित दै कि कुलवती नारियाँ अरुक।र धारण करती थी <, किन्तु विधवा स्त्रियां 
आभूषणो का परित्याग कर देती थीं ।* इसी ग्रन्थ मे आभूषण से अलकरृत होने के 
किए अलंकारुगृह * आर श्रीगृहं * का वणेन है । महापुराण में ही वणित है कि नूपुर, 
वाजूवन्द, रुचिक, अंगद (अनन्त), करधनी, हार एवं मुक्टादि आभूषण भूषणाङ्ध 
नाम के कल्पवृक्ष वारा उपच्न्व होते थे ।: प्राचीनकाल मेँ आभूषण एवं प्रसाधन- 
सामग्री वृक्षो से प्राप्त होने के उल्केख मिते हे । शक्रुन्तला की विदाई के शुभावसर 
पर वृक्षो ने उसके किए वस्त, आभूपण एवं प्रसावन सामग्री प्रदान कौ थी | 
आभू षण बनाने के उपादान 
जेनपुराणो मे आपाद-मस्तक आभृषणों के उतल्छेख एवं विवरण प्राप्त होते हैँ । 
यह्‌ विवरण पारम्परिक वणक, समसामयिक तथा कात्पनिक तीनों प्रकारका दहै। 
जेन पुराणो में वागत है किं आभूषण का निर्माण मणियो, स्वणं, रजत आदि से होता 
था । महापुराण मे उत्लिखित है कि अग्निमें स्वणं को तपाकर शुद्ध क्रिया जाताथा 
ओर इससे आभूषण को वनाते थे ८ रत्नजटित स्वणभूषण को रत्नाभूषण कहते हैँ । 
समुद्र मे महामणि के वदने का भी उत्केख मिक्ता है ।* जंनपुराणों में विभिन्न प्रकार 
की मणियों का वणन है जो निम्नलिखित है-चन्द्रकान्तमणि"°, सूयंकान्तमणि,* ° 
हीरा? २, वेदूरयमणि ' :, कौस्तुभमणि ` ५, मोती ` *, वचर (हीरा) १३, इन्द्रमणि१५, 
(इन्द्रनील मणि) इसके दो भेद होते है-मदाइन्द्रमणि (हल्के गहरे नीरे रंग की तथा 
इन्द्रनीलमणि ' < (हल्के नीके रंग की); प्रवा "°, गोमुख मणि °, मुक्ताः +, स्फटिक 
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मणिर, मरकत मणि२३, पद्यरागमणिः ४, जातञ्ञन २ “(करष्णमणि), पद्मराग & 
(काल्मणि), हैम ऽ(पीतमणि) आदि आभूषण बनाने के छिए उक्त मणियों का प्रयोग 
करते थे । 


आन्रुषणों के प्रकार एवं स्वरूप 


नर-नारी दोनों ही आभूषण-प्रेमी होते थे । इनके आभूषणों मे प्रायः साम्यता 
है । कुण्डल, हार, अंगद, वख्य, मुद्रिकादि आभूषण खो-पुरुष दोनो ही धारण करते 
थे । शिखामणि, किरीट एवं मुकूट पुरुषो के प्रमुखं आभूषण थे । शरीर के अंगानुसार 
पृथक्‌-पृथक्‌ आमूषण धारण किया करते थे । इनका विस्तृत विवरण निम्न 
प्रकार है- 


(अ) शिरोभषण-सिर को विभूषित करने वारे आभरणो मं प्रमुख मुकुट, 
किरीट, सीमन्तकमणि, छत्र, रोखर, चणामणि, पट आदि हैँ । महापुराण के अनुसार 
सिन्दूर से तिरक भी कगाते थे 12 < 


१. किरीट-` “चक्रवर्ती एवं बड़े सम्राट्‌ ही इसको धारण करते थे । इसका 
निर्माण स्वणं से होता था । यह प्रभावशारी सम्राटों को महत्ता का सूचक था। 


२. किरीटी * °-महापुराणमे इसका वणंन है । स्वणं ओर मणियों द्वारा 
किरीटी निमित होती थी । किरीट से यह्‌ छोटा होता था । स्व्री-पुरुष दोनों ही इसको 
धारण करते थे | 

३. चूडामणि -*- पद्मपुराण मं चूडामणिके लिए मूध्तिरत्न का प्रयोग 
मिता हे~* । राजाओं एवं सामन्तो द्वारा इसका प्रयोग किया जाता था । चूडामणि 
के मध्यमे मणि का होना अनिवायं था) महापुराण में चूडामणि के साथ चृडारत्न भी 
व्यवहृत हुआ हे । : ` इन दोनों मे अलंकरण की दृष्टि से साम्यता थी किन्तु भेद मात्र 


२२. वही, १३।१५४, पद्य, ८०।७५ । २३. वही, १३।१३८; हरिवंश, २।१० । 

२४. वही, १३।१३६, वही २।९ । २५. हरिवंश, ७1७ । 

२६. इरिवंश, ७।७२। २७. वही, ७।७२ । २८. महा, ६८।२०५ । 
२९. वही, ६८।६५०; ११।१३३; पद्म, ११८।४७; तुलनीय--रधुवंडा, १०।७५ 1 

३०. वही, ३।७८ । ३१. पद्म, ३६।७; महा, १ ४.४, ४।९४, १४।८, हरिवंश, ११।१३ 1 
२३२. वही, ७१।६५ । 

३३. महा, २९।१६७; तुलनीय कुमारसम्भव , ६।८१; रधुवंश, १७।२८ । 
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नाम का टै। साधारणतया दोनों शव्द पर्यायवाची हैं| यह्‌ सिर में पहनने का 
गहना था । 


४. मुकुट ` *- राजा ओर सामन्त दोनों के ही सिर का आभूषण था । किरीट 
की अपेक्षा इसका मूल्य कम होता था । तीर्थकरों के मुकुट धारण करने का उल्छेख 
जेनग्रन्थों मं मिक्ता है । राजाओं के पंच चिह्लों में से यह भी था । निःसंदेहु ही मुकुट 
का प्राचीनकाल मे महत्व अत्यधिक था । विोषतः इसका प्रचलन राजपरिवारों 
मे था। | 

५. मोलि -“-- डं. वासुदेवरण अग्रवाछ के अनुसार केशों के ऊपर क गो 
स्वणपटु को मौलि कहते दै ।*‡ रत्न-किरणों से जगमगाने वाके, स्वणंसूत्र मे परि- 
वेष्टित एवं माओ से युक्त मौलि का उल्टेख पद्मपुराण मे उपच्न्ध है । किरीट से 
इसका स्थान नीचा प्रतीत होता है, किन्तु सिर के अकारो मे इसका महत्त्वपूणं 
स्थान धा । 


६. सौमान्तक मणि २ <-चलियां अपनी मांग मे इसको धारण करती थीं । आज 
भी इसका प्रचलन मांग-टीका के नामसेदै। 

७. उत्तंस: “- किरीट एवं मुकुट से भी यहु उत्तम कोटिका होता था। 
तीर्थकर इसको धारण किया करतेथे। सभी प्रकारके मुकुटो से इसमे सुन्दरता 
अधिक होती थी । इसका प्रयोग विरोपतः वामिक नेता ही करते थे । इसका आकार 
किरीट एवं मुकूट से रघु होता था, परन्तु मूल्य इनसे अधिक होता था । 

८. कुन्तली :°- किरीट के साथ ही इसका उल्केख मिक्ता है । इससे ज्ञात 
होता है कि कुन्तली आकारमें किरीटसे वड़ी होती थी। क्गीके रूपमे इसको 
केड मे लगातेथे। किरीटके साथही इसको भी धारण किया जाता था। इसका 
प्रयोग स्त्री-पुरूष दोनों ही किया करते थे । जनस्राधारण मे इसका प्रचखन नहीं था । 
इसके धारण करने वालों के व्यक्तित्व मे करई गुनी वृद्धि हो जाती थी 1 अपनी समृद्धि 
एवं प्रभुता कै प्रदशंनाथं स्त्रियां इसको धारण करती थीं । 
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९. पट * °- वृहत्संहिता*? मे वराहमिहिरने पटु का स्व्ण-निमित होना 
उल्केख किया है । इसी स्थर पर इसके निम्नठिखित पांच प्रकारो का भी वणन है-- 
१. राजपद (तीन शिखा), २. महिषीपद्र (तीन शिखाएं), ३. युवराजपद्र॒ (तीन 
शिखाएं), ४. सेनापतिपद (एक शिखा), ५. प्रसादपद्रु (शिखा विहीन) । शिखा से 
तात्पयं कल्गी से है । इस प्रकार स्पष्ट होता है करि यह स्वणंकादही होता था जौर 
पगड़ी के ऊपर इसको वांधा जाता था५२ | आजकरु भी विवाह के शुभावसरों पर 
पगड़ी के ऊपर पद (कल्गी) वांधते हें । 

(ब) कर्णाभषण--कानों मे आभूषण धारण करने का प्रचरत प्राचीनकाल से 
चला आ रहा है । खी-पुरुष दोनों के ही कानोंमें च्िद्रिहोतेथे ओर इसको दोनों 
धारण करते थे । कुण्डल, अवतंस, ताखपत्रिका, बाय््यां आदि कर्णाभूषण मं परिगणित 

होते है । इसके किए कर्णाभूषण * ‹ एवं कर्णाभरण ४८ शब्द प्रयुक्त हं । 

१. कुण्डल ८ *-- यह कानों मे धारण किया जाने वाका सामान्य आभूषण था । 
अमरकोश के अनुसार कानों को ख्पेटकर इसको धारण करते थे*९ । महापुराण में 
वणित है कि कुण्डर कपो तक ख्टकते थे ४ } पदूमपुराण मे उल्लिखित टै कि शरीर 
के मात्र हिख्ने से कुण्डर भी हिलने लगता था८ | रत्नयामणि जटित होने के 
कारण कुण्ड के अनेक नाम मेद जेन पुराणों मे मिलते ह-मणिकरुण्डल, रत्नकुण्डल, 
मकराकृतकुण्डल, कुण्डली, मकरांकित कुण्डल ` ^ । इसका उल्केख समराइच्चकटा^ °, 
यदास्तिखक^+*, अजन्ता की चित्र-कला^ तथा हम्मीर महाकाव्य^-मे भी 
उपर्व्ध है । 
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४२. नेमिचनद्र शास्वरी--आदिपुराण में प्रतिपादित भारत, प° २१० 1 

४३. पद्म, ३।१०२; ४४. वही, १०३।९४ । 

४५. पद्म, ११८४७; महा, ३।७८, १५१८९, १६३३; ३३।१२४; ७२।१०७, 
हरिवंा, ७।८९ । ४६. कुण्डलम्‌ कर्णवेष्टनम्‌ ।-अमरकोप, २.६.१०३ । 


४७. रत्नकुण्डखयुगमेन गण्डपयन्तचुम्िना 1- महा, १५।१८९ ॥ 

४८. चचलखो मणिकुण्डलः 1- पद्म, ७१।१३ 1 

४९. महा, ३1७८, ३।१०२, ४।१७७, १६।१३३, ९।१९०; २३।१२४। 

५०. समराद्च्चकहा, २, पु १००; ५१. यदास्तिलक्र, पृ ३६७ । 

५२. वासुदेवशरण अग्रवाक-- हपंचरित : एक सांस्कृतिक अव्ययन, फलक २०, चित्र ७८। 
५३. दशरथ शर्मा-अर्खी चौहान डाइनेस्टीज, पृ २६३ । 


वरिसंवाद-४ 


जँनपुराणो मे वणित प्राचीन भारतीय आभूपण १३३ 


२. अवतंस ` “-पद्पुराण मं इसे चंच (चंचलावतंसक) वणित करिया गया है | 
अधिकांशतः यह पृष्प एवं कोमल पत्तो से निमित किया जाता था । बाण भु ने हषं 
चरित मे कानके दो अखंकार अवतंस (जो प्रायः पुष्पों से निमित किया जाता था) 
एवं कुण्डल का उल्केख किया है” | 

३. तार्पत्रिका ˆ *-- कन मे धारण करने का आभृपण होता था । इसे पुरूष 
अपने एक कान में धारण करते थे । इसको महाकान्ति वाशी ्वाणित किया गया है 1 

४. वािक ` “-- स्त्रियां अपने कानों में वायियां धारण करती थीं । सम्भवतः 
ये पुष्प-निमित होती थीं | 

(स) कण्ठाभ्रूषण--स्त्री-ुरूप दोनो हौ कण्ठाभरण का प्रयोग करते थे। 
इसके निर्माणमे मुक्ता ओौरस्वणंकादही प्रयोग होता था। इससे भारतीय आर्थिक 
समृद्धि की सूचना मिक्ती थी ओर य्ह भारतीय स्वणंकारों की रिल्प कुर्ता का 
भी परिचायक था। इस प्रकारके अभूषणोंमें यष्टि, हार तथा रत्नावली आदि 
प्रमुख हें । 

१. यष्टि (मोली)- इस आभूषण के पांच प्रकार--१. रीपंक, २. उपरीषंक, 
३. प्रकाण्ड, ४. अवघाटक ओर ५. तरर प्रबन्ध महापुराण में र्वाणत हैं^< 1 

. ज्ीषंक-जिसके मध्य में एक स्थर मोती होता है उसे सीषंक कहते हें “^ । 

11. उपक्लौषंक--जिसके मध्य मे करमानुसार वदृते हए आकार के क्मदाः तीन 
मोती होते टै वह्‌ उपदीषेक कहुराता दैः ° । 

1... प्रकाण्ड- वरह प्रकाण्ड कट्खाता है जिसके मध्य मं क्रमानुसार वदृते हुए 
आकार के क्रमशः पांच मोती लगे होः" 1 

९. अवघाटक-जिसके मध्यमे एक बड़ा मणि क्गादहो ओर उसके दोनों 
ओर क्रमानुार घटते हृए आकार के छोटे-छोटे मोती हो, उसे अवघाटक कहते ° ° । 


५४. पद्य, ३।३, ७१।६; तुलनीय रघुवंशं, १३।४९ । 
५५. वासुदेवशरण अग्रवाल वही, पृ° १४७ । 


५६. पद्म, ७१।१२ । ५७. वही, ८1७१ 1 ५८. महा, १६।४७ । 
५९. महा, १६।५२ । ६०. सहा, १६।५२ 1 
६१. महा, १६।५३ । ६२. महा, १६।५३ 1 


वरिसंबाद-४ 





श जैनविद्या एवं प्राकृत : अन्तर शास्त्रीय अध्ययनं 


५. तरलप्रबन्ध- जिसमे सवत्र एकं समान मोती लगे हुए हों, वह॒ तरल 
प्रबन्ध कहुलाता है ३ । 

उपयुक्त पाचों प्रकार की यष्टियों के मणिमध्या तथा शुद्धा भेदानुसार दो विभेद 
ओर मिक्ते हं * | 

(क) मणिमध्या यष्टि- जिसके मध्य में मणि प्रयुक्त हई हो । उसे मणिमध्या 
यष्टि कहते ह । मणिमध्या यष्टि को सूत्र ओर एकावली भी कहते हँ । यदि मणि- 
मध्या यष्टि विभिन्न प्रकार की मणियोंसे निमितकी गई होतो यहु रत्नावली 
कटरात है । जिस मणिमध्या यष्टिको किसी निश्चित प्रमाण वाले सवण, मणि- 
माणिक्य ओर मोतियों के मध्य अन्तर देकर गृंथा जाता है उसको अपवतिका कहते 
है ^ । अमरकोष मे मोतियों की एक ही माखा को एकावरी की संज्ञा दी गई हैः^ | 
सफेद मोती को मणिमध्याके रूपमे लगाकर एकावखी बनाने का उल्लेख 
मिक्ता है । 

(ख) शुद्धा यष्टि जिस यष्टिके मध्यमे मणि नहीं लगाई जातीदहै, उसे 
शुद्धा यष्टि कहते ह° < । 

२. हार-*- महापुराण के अनुसार हार ठडियों के समूह को कहते हैं * ° । 
हार मे स्वच्छ रत्न का प्रयोग करते थे ओर ये कान्तिमान्‌ होते थे। माखाभी हार 
कहटलाती है । मुक्ता-निमित माला मुक्ताहार कहलाती थी । हार मोती या रत्न से 
गुथित किये जाते थे । ठडियों की संख्या के न्यूनाधिक होने से हार के ग्यारह प्रकार 
होते थे ° ¦ | । 

१. इन्रच्छन्द हार-जिसमे १००८ ठडियाँं होती थी, उसे इन्द्रच्छन्द हार 
कहते थे । यह्‌ हार सर्वल्छिष्ट होता था । इस हार को इन्द्र, जिनेन्द्र देव एवं चक्रवर्ती 


सम्राट्‌ ही धारण करते थें: । 


६३. महा, १६।५४ । ६४. महा, १६।४९ । 
६५. महा, १६।५०-५१ । ६६. अमरकोष, २.६, १०६ । 
६७. वही, २।६।१५५ । ६८. महा, १६।४९ । 


२९. पद्म, ३।२७७, ७१।२, ८५१०७, << ३१, १०३।९४; महा, ३।२७, ३।१५६., 
९६।५८, ६३।४३४; हरिवंश, ७।८७ । 

७०. हारो यष्टिककापः स्यात्‌ ।- महा १६।५५ । 

७१. महा, १६।५५ । ७२. महा, १६।५६ । 


परिसंवाद -४ 


जैनपुराणों में वणित प्राचीन भारतीय आभूषणं १३५ 


२. विजयच्छन्द हार- जिसमें ५०४ टडियांँ होती थीं उसे विजयच्छन्द दार 
की संज्ञादी जाती थी । इस हार का प्रयोग अर्धचकरवर्ती ओर वलमभद्र मादि पुस्पं 
दवारा किया जाता था°: । सौन्दयं की दृष्टि से यह्‌ महत्त्वपूणं हार होता था । 

३. हार जिस हार मे १०८ डाँ होती थीं, वह हार कट्टाता था०४। 

४. देवच्छन्द हार- वरह हार होता था, जिसमे मोतियों की ८१ ठडियां 
होती थी «^ । 

५. अद्धहार- चौसठ लड के समूह्‌ वे हार को अद्धंहारकी संज्ञादी 
गई हे 9 ६ | 

६. रदिमकलाप हार-इसमे ५४ ल्यं होती थी एवं इसकी मोतियों से 
अपूवं आभा निःसरित होती थी । अतः यह्‌ नाम सांक प्रतीत होता है ०७ | 

७. गुच्छहार-वत्तीस डियों के समूह्‌ को गुच्छहार कटा गया है °< । 

<. नक्षतरमाखा हार-सत्ताइस ठड्यों वाके मौक्तिक हार को नक्षत्रमाखा 
दार कहते ह । इस हार के मोती अश्वनी, भरणी आदि नक्षव्रावखी की दोभाका 
उपहास करते थे “^ । दस हार की आक्रति भी नक्षत्रमाखा के सदुडा होती थी । 

९. अद्धंगुच्छ हार मुक्ताकी चौवीस ठ्डियों का हार अद्धंगुच्छ-दार 
कट्लाता था ° | 





१०. माणव हार-इस हार में मोती की वीस ठ्डियां होती थीं 1* 

१९१. अद्धमाणव हार- वह हार अद्धंमाणव कह्खाता था, जिसमे मुक्ता की 
दस लडयां होती थीं८२ | यदि अद्धंमाणव हार के मध्यमे मणिल्गाहो तो उसे 
फलक हार कहते थे । रत्नजटित स्वणं के पांच फलक वाला फककहार ही मणि- 
सोपान कटटाता था | यदि फल्कहार में मात्र तीन स्वणंफट्क होतेथे तो वह्‌ 
सोपान होता थाः | 


७३. महा, १६।५७ । ७४. महा, १६।५८, हरिवंश, ७1८९ । 
७५. महा, १५।५८ । ७६. महा, १६।५८ । 
७७. महा, १५1५९ । ७८. महा, १६।५९ । 
७९. महा, १६।६० । ८०. महा, १६।६१ । 


८१. विश्या माणवाह्वयः ।- महा, १६।६१ । 
८२. भवेन्मौक्तियष्टीनां तदद्धंनाद्धमाणवः ।-महा, १६।६१ । 
८२३. महा, १६।६५-६६ । 


वरिसंबाद-४ 





१३६ जैनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययन 


यदि हार के इन ग्यारह भेदो मे प्रत्येक भेद के साथ यर के पांच प्रकार- 
सीषंक, उपडीषंक, अवघाटके, प्रकाण्ड एवं तरल त्रवन्ध कोभी सम्मिलित कर लिया 
जाय तो इसके ५५ उप-मेद हो जाते है । इनके निम्नांकित नाम है 


१. शीषंक इन्द्रच्छन्द, २. शीषंक विजयच्छन्द, ३. शीषक हार, ४. रीपंक 
देवच्छन्द, ५. शीर्षक अद्धंहार, ६. शीषंक रदिमिकलाप, ७. शीषंक गुच्छ, ८. शीषेक 
नक्षत्रमाला, ९. शीषंक अरद्धगुच्छ, १०. शीपंक माणव, ११. शीषंक अद्धमाणव, 
१२. उप-दीषंक इन्द्रच्छन्द, १३. उपडीषंक विजयच्छन्द, १४. उप-शीषंक हार, 
१५. उप-सीषंक गुच्छ, १६. उप-रीषंक नक्षत्र माका, १७. उप-शीषंक देवच्छन्द्‌ 
१८. उप-रीर्षक अद्धंहार, १९. उप-शीषंक रदिमकलाप, २०. उप-रीषंक अद्धगुच्छ, 
२१. उप-शीषंक माणव, २२. उप-शीषंक अद्धंमाणव, २३. अवघाटकं इन्द्रच्छन्दः 
२४. अवघाटक विजयच्छन्द, २५. अवघाटकं हार, २६. अवघाटकं देवच्छन्द, 
२७. अवघाटक अर्धहार, २८. अवघाटक रदिमिकलाप, २९. अवघाटकं गुच्छः 
३०. अवघाटकं नक्षत्रमाखा, ३१. अवघाटक अद्धं-गुच्छ, ३२. अवघाटकं माणव, 
३३. अवघाटकं अद्धंमाणव, २४. प्रकाण्डक इन्द्रच्छन्द, ३५. प्रकाण्डक विजयच्छन्द, 
२३६. प्रकाण्डकं हार, २७. प्रकाण्डकं देवच्छन्द, ३८. प्रकाण्डकं अद्धंहार, ३९. प्रकाण्डकं 
रदिमिकडाप, ४०. प्रकाण्डकर गुच्छ, ४१. प्रकाण्डकं नक्षत्रमाका, ४२. प्रकाण्डकं 
अर्धगुच्छ, ४३. प्रकाण्डक माणवक, ४८. प्रकाण्डकं अद्धंमाणव, ४५. तर प्रवन्ध 
इन्द्रच्छन्द, ४६. तरख प्रबन्ध विजयच्छन्द, ४७. तरल प्रवन्ध हार, ४८. तर त्रवन्व 
देवच्छन्द, ४९. तरख प्रबन्ध अद्धंहार ५०. तरल प्रबन्ध रर्मिकलाप, ५१. तरल प्रबन्ध 
गुच्छ, ५२. तर प्रबन्ध नक्षत्रमाखा, ५३. तर प्रवन्व अद्धगुच्छ, ५४. तरक प्रवन्ध 
माणव, ५५. तरख प्र वन्ध अद्धंमाणव ० * । 


डों० नेमिचन्द्र शाली के अनुसार, १. इन्द्रच्छन्द, २. विजयच्छन्द, ३. देव- 
च्छन्द, ४. रदिमिकङाप, ५. गच्छ, ६. नक्षत्रमाङा, ७. अद्धगुच्छ, ८. माणव, ९. अद्ध 
माणव, १० इन्द्रच्छन्द माणव, ११. विजयच्छन्द माणव जादि यष्टि के ग्यारह भेद हं । 
इन्हं शीषंक, उप-शीषंक, अवघाटकं, प्रकाण्डकं तथा तरख प्रबन्ध आदि भेदो मे विभक्त 
करने पर इनकी संख्या ५५ होती है‹* 1 डो. नेमिचन्द्र शाली का मत संगत नहीं 
प्रतीत होता दै, क्योकि उपर्युक्त ग्यारह कथित भेद यष्टि के नही, वलत्कि हारके रै, 
महापुराण म हार के ग्यारह मेद निम्नखिखचित १. इन्द्रच्छन्द, २. विजयच्छन्दः, 


८४. महा, १६।६३-६४1 ८५. नेमिचनद्र शास्वी-आद्ुराण में प्रतिपादित भारत, पु २५६। 


परिसंबाद ४ 


जैनपुराणों मे वणित प्राचीन भारतीय आभूपण १३७ 


२. हार, ४. देवच्छन्द, ५. अद्धंहार, ६. रदिमकठाप, ७. गुच्छ, ८. नक्षत्रमाला, 
९. अद्धगुच्छ, १०. माणव, ११. अद्धमाणव `: । महाधुराण मेँ वणित है कि इन्द्रच्छन्द 
आदि हारों के मध्यमं जव मणि लगी होती है तव उनके नामों के साथ माणव शब्द 
संयुक्त हो जाता टै । इस प्रकार इनके नाम इन्द्रच्छन्द माणव, विजयच्छन्द माणव, 
दारमाणव, देवच्छन्द माणव आदि हो जाते हैः“ । उपर्युक्त पुराण के अनुसार ये 
सभीदटारकी कोटिमें अते टं] किन्तु नेमिचन्द्र राखी ने इसी इन्द्रच्छन्द माणव 
ओर विजयच्छन्द माणव की परिगणना यष्टि के ग्यारह भेदो के अन्तगंत की है। 
३. कण्ठ के अन्य आभ्रूषण 

गछ में धारण करने वा अन्य जाभूषणों के निम्नांकित उतल्केख जं न-पुराणो में 
्रश्व्य ह--कण्ठमालिका ` ˆ (खरी-युरूप दोनों धारण करते थे), कण्ठाभरण ८ ^ (पुरुषों का 
आभूषण), खक्‌ ^° (कूल, स्वणं, मुक्ता एवं रत्न से निमित), काञ्चन सूत्र" (सुवणं 
या रत्नयुक्त), ग्रैवेयक“ ', हारखता*२, हारवल्छी * ४, हारवल्कछरी +^, मणिहार ५६, 
हाटक °, मुक्ताहार *८, कण्ठिका++, कण्टठिकरिवास "ˆ ˆ (खख की वनी हई कण्ठी 
होती थी जिसको परिगणना निम्न कोटि में हती थी) आदि । 


(द) करभूषण- हाथ में धारण करने वारे आभूपणों मे अंगद, केयूर, वल्य, 
कटकं एवं मुद्रिका आदि प्रमुख टँ । खी-युरूप दोनो टी इन आभूषणो का प्रयोग 
करते थे | केवल इनमे यही अन्तर रहता था कि पुरुप वगं के आभूषण सादे ओर 
खरी वगं के आभूषणों मे घुंघरू आदि लगे होते थे । 

१. मंगद " ° "--इसे भुजाय पर बांधा जाता था। इसको ख्री-पुरुप दोनों 
वाधते थे । अंगद के समान केयूर का प्रयोग जेन-ग्रन्थों में र्वाणत है । अमरकोषकार 
ते अंगद ओर केयूर को एक-दूसरे का पर्याय माना है । क्षीरस्वामी ने केयूर ओर 
अंगद की व्युत्पत्ति करते हृए चखा है कि क वाहुशीरपे यौति केयूरम्‌" अर्थात्‌ जो 


८६. महा, १६।५५-६१। ८७. महा, १६।६२ । ८८. महा, ६।८ । 

८९. वही, १५।१९३; हरिवंश, ४७।३८ 1 ९०. पद्म, ३1२७७, ८८।३१ ॥ 

९१. वही, ३३।१८३, महा, २९।१६७ 1 ९२. महा, २९।१६७; हरि वं, ११।३३ 
९३. वही, १५।१९२। ९४. वही, १५।१९३। ९५. वही, १५।१९४1 

९६. वही, १४११ । ९७. पद्य, १००।२५ ९८. महा, १५।८१ । 

९९. वही, ९।१०५ ॥ १००. वही, १।६९ । 


१०१. महा, ५।२५७, ९।४१, १४।१२, १५।१९९, हरिवंश, ११।१४ । 
परिसंवाद-४ 
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१३८ जैनविद्या एवं प्राकृतं : अन्तरशास््रीय अध्ययनं 


भुजा के ऊपरी छोर को सुशोभित करे उसे केयूर कहते हँ ओर अंगं दयते अंगदम्‌' 
अर्थात्‌ जो अंग को निपीड्ति करे वह अंगद होता है^ ° २ । 


२. केथूर' ` :-खरी-पुरुष दोनों ही अपनी भुजाओं पर केयूर {अंगद या केयूर) 
धारण करतेथे, ४1 केयूर स्वणं एवं रजत के बनते थे । जिसपर लोग अपने 
स्तर के अनुसार मणियाँ भी अजड्वाते थे । हेम केयूर का भी वणन कदं स्थलों पर 
हुआ है । केयूर मे नोक भी होती थ#१०५। भतुंहरि ने केयूर का प्रयोग पुरुषों के 
अरंकार के अन्तगंत किया है" °^ | 


३. मृद्रिका-हाथकी अंगुटीमे धारण करनेका आभूषण मुद्रिका हे। 
इसका प्रयोग खी-पुरूष समान रूप से करते हँ । प्राचीन भारतीय ग्रन्थों मे स्वणं- 
जटित, रत्नजटित, पडु-पक्षी, देवता-मचुष्य एवं नामोत्कीणं मुद्रिका का उल्केख 
है१ ° । पद्मपुराण मे अंगूठी के लिए उ्मिका शब्द प्रयुक्तं हुआ दै ˆ< । त्रिषष्टि- 
दाखाका पुरुषचरित मे सखी के आभूषणके रूप में अंगूठी का वणेन है ^ °^ | 

४. कटक? ^ - -- प्राचीन कासे हाथमे स्वणं, रजत, हाथी दांत एवं शंख- 
निमित कटक धारण करते का प्रचलन था । इसका प्रयोग सखी-पुरुष दोनों ही करते 
थे | रतनजटित चमकीरे कंडे के किए दिव्य कटक राब्द का प्रयोग महापुराण में हुआ 


है "++ । हषंचरित में कटक ओर केयूर दोनों का वणंन आया ह ` ^< । वासुदेवशरण 


१०२. द्रष्टग्य, गोकुलचन्द्र जेन-यशस्तिकक का सांस्कृतिक अध्ययन, पु° १४७ । 

१०३. महा. ६८।६५२, ३1१५७, ९।४१, १५१९९, हरिवंश, ७।८९, पद्म ३।२, ३।१९०, 
८।४१५, ११।३२८, ८५१०७, ८८।३१ रघुवंश, ७.५० । 

१०४. नरेन्द्र देव सिहु-भारतीय संस्कृति का इतिहास, प° ११५ । 

१०५. रघुवंश, ७।५० । १०६. भतृंहरिगतक, २.१९ । 

१०७. हरिवंश, ४९।११, महा, ७।२३५, ४७।२१९., ५९।१६७., ६८।३६७ । 

१०८. पद्य, ३३।१३१, तुलनीय रधुवंश, ६-१८ । 

१०९. ए° के° मजूमदार-चादुक्याज अफ गुजरात, प° ३५९ पर उदुधृत । 

११०. पद्य ३।३; हरिवंश, ११।११; महा, ७।२३५, १४।१२, १६।२३६., तुलनीय 
माखविकाग्निमिव्रम्‌, अंक २, पु० २८६ । 

१११. महा, २९।१६५७ । | 

११२. वासुदेवशरण अग्रवाल, हपं चरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन, पु० १७६ । 


परिसंवाद-४ 


क 


जैनमुराणों मे वणित प्राचीन भारतीय आभूषणं १३२ 


अग्रवार ने कटक-कदम्ब (पदर सिपाही) की व्याख्या मे वताया है कि सम्भवतः कटकं 
(कड़ा) घारण करने के क्रारण ही उन्हं कटक-कदम्ब कहा जाता था^१६। 


(य) कटि-आभू षण- कटि आभूषणों का भी महत्त्वपुणं स्थान है । काञ्ची, 
मेखला, रसना, दाम, कटिसूत्र आदि की गणना कटि आभूषणो मे होती है । "१४ 

१. काच्ची-जेन पुराणों मे कटिवस्त्र से सटाकर धारण किए जाने वाछे 
आभूषण हेतु काञ्ची शब्द का प्रयोग हुआ है । काञ्ची चौड़ी पट्टी की स्वर्ण-निमित 
होती थी । इसमे मणियों, रत्नो एवं धुंघसर्ओं का भी प्रयोग होता था \ "^ | 


२. मेखला" ११- यह्‌ कटि मे धारण किया जाने वाला आभूषण था । खी- 
पुरुष दोनों मेखला धारण करते थे । इक्क चौड़ाई पती होती थी । सादी कनक 
मेखला एवं रत्नजटित मेखला या मणि मेखला होती थी ११५ | 

३. रसना ' ` “- यह्‌ भी काञ्ची एवं मेखला कौ भांति कमर मे धारण करने 
का आभूषण था । रसना भी चौडाईमं पतली होती थी । इसमे धुंघरू लगने के 
कारण घ्वनि होती है। अमरकोप में काञ्ची, मेखला एवं रसना पर्यायवाची अथं 
म प्रयुक्त हए हैँ । इनको खियां कटि मे धारण करती थीं ' १९ । 

४. दाम-यह्‌ कमरमं धारण करने का आभूषण था । दाम कड प्रकार के 
होते थे \ काञ्चीदाम, मुक्तादाम, मेखलादाम एवं किकिणीयुक्त मणिमयदाम आदि 
प्रमुख हें १२० | 


५. कटिसुत्र-इसको खी-पुरुष दोनों कटि मे धारण करते थे ° २ + । 


११३. वही, पु० १३१। ११४. अमरकोप २।६।१०८ 

११५. पद्म, ८।७२, महा, ७।१२९, १२।१९, तुकनीय ऋतुसंहार, ६।७ । 

११६. पद्म, ७१।६५., महा, १५।२३, तुखनीय रघुवंश, १०.८; कुमारसम्भव, ८.२६ । 

११७. हरिवंश, २३५ । 

११८. महा, १५।२०३, तुल्नोय रघुवंश, ८.५८, उत्तरमेघ, ३, ऋतुसंहार, ३.२३, कुमार- 
सम्भव ७-६१ । 

११९. स्त्रीकच्यां मेखला काञ्ची सप्तकी रसना तथा 1-अमरकोप २।६।१०८ । 

१२०. महा, ४१८४, ८ १३, ११।१२१., १४1१३ । 

१२१. वही, १३।६९, १६।१९., हरिवंदा, ७1८९, ११1१४ 1 


परिसबाद-४ 
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१४० जैन विद्या एवं प्राकृतं : अन्तरल्ास््रीथ अध्ययन 


(र) पादाभ्‌ षण- नूपुर, तुखाकोटि, गोमुख मणि आदि की गणना प्रमुख 
पादाभूषणों मे होती थी । यह नारियों का आभूषण होता था । 

१. नुषुर ` ----इस आमभूषण को ख्यां परोमे धारण करती थीं । नूपुर में 
घुघरू खगन के क[रण मधुर ध्वनि निकरती थी । मणिपुर, शिज्जितनूपुर, भास्वत- 
कलानूपुर आदि चारं प्रकार के नूयुरो का वणन मिता हे१२२ | 

२. त॒ाकोटि ' ‡ *- तुला अर्थात्‌ तराजू की ण्डी के सदृश आभूषण के दोनों 
किनारे किञ्चित्‌ घनाकार होने के कारण हीः इसका नाम तुखाकोटि पड़ा । इसका 
उल्केख बाणमद्रं ने हषंचरित मे किया दै `: । 

३. गोमुखमणि-इस प्रकार के मणियुक्तं आभूषण को गोमुखमणि की संज्ञा 
प्रदान की गई है । इसका आकार गाय के मुख के समान होता था१२९ । 


प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पूरातत््व विभाग, 
इ छाहावाद विश्वविद्याख्य, 
इलाहाबाद, उत्तर-प्रदेश । 


१२२. हरिवंश, १४।१४, महा, ६।६२३, १६।२३७, पद्म २७१३२, तुकनीय रधुवंश, १३.२३ । 
१२३. कुमारसम्भव, १.३४, ऋतुसंहार, ४.४, विक्रमोवंडीयं, ३।१५ । 

१२४. महा, ९1४१; नेमिचन्द्र, आदिपुराण में प्रतिपादित भारत, पु ° २२२। 

१२५. द्रष्टव्य, गोकुलचन्द्र जेन-यशस्तिरक का सांस्कृतिक अध्ययन, पु° १५१ । 

१२६. महा, १४।१४ । 


परिसंवाद-४ 


~ -*. न 


जेनयोगे, आधुनिक संत्रास एवं मनोविज्ञान 
डां. मंगला 


. योग आध्यात्मिक विकास को प्रक्रिया है, जिसका मूक भारत के सुदूर इतिहास 
मे छिपा हुमा है । जहाँ तक जंनयोग का सम्बन्व है, पयप्नि प्रमाणो के आधार पर 
कहा जा सकता है कि उसके प्रारम्भ की नीव भगवानु महावीर से भी -पूवं ऋषभदेव 
के काठ मे निहित टै] 


जेन आगमो मे योग पद मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक क्रिप्राओं के किए 
प्रयुक्त हुआ है," ये वे क्रियां है, जो एक प्रकारसे वधन काही कारण हं । स्पष्ट है 
कि यहु अथं योग के प्रचलित अथं से एवं पातंजल्योग के अथं से अत्यन्त भिन्न है; 
वयोकि पातंजल्योग के अनुसार मुक्ति की भोर रे जाने वारे मानसिक व्प्रापारों का 
निरोध एवं उस निरोध मे सहायक होने वाङे साधन योग टै 1 पातंजखयोग के इस 
अथं के साथ साम्य रखनेवाखे शब्दों को जंन आगमो मे खोजा जा सकता टै, जसे कि 
अयोग, संवर, निज॑रा, तप आदि 1 आगे चलकर हरिभद्रसूरि, ठहेमचन्द्राचायं जे 
आचार्यो ने इस अथं मे अर्थात्‌ योग साधना के अधं मे यीग शब्द को भी प्रचलित करिया 
है । यहाँ इसी अथं मे योग शव्द करा प्रयोग किया जा रहा ह । योग के सामान्य अथं 
से जेन विचारधारा पातंजल्योग से सहमत होती हई भी अपनी तत्तवमीमांसीय 
मान्यता के कारण उससे भिन्नता भी रखती है । जहां पातंजल्योग के अनुसार चित्त 
प्रकृति का ही एक उत्पादन है, अतः पुरुष-आत्मा से भिन्न है ओर पुरुष से भिन्न होने 
के कारण ज्ञान, आनंद जेसी उसकी वृत्तियो का, परिणमनों का निरोध पुरूष को अपनी 
स्वरूपावस्थिति के लिए उसी परिणमन का, जो कि कषायो स या कर्मा से उत्पन्न 
आत्मिक परिणमन है ओर जिसे हम वँभाषिक परिणमन भी कह सक्ते है, निरोघ 
अनिवायं है ओर चूँकि जेनयोग के अनुसार ज्ञान, आनन्द जंसे गुण आत्मा के निजी 
गुण है अतः आत्मा की अपनी स्वरूपावस्थिति के च्एि उन गुणोंका निरोध नही, 
परन्तु उनका चरम शुद्ध विकास आवश्यक हे 1 

जेनयोग के अनुसार योग-साधना की प्राथमिक शतं सम्यग्दरांन टे, जिसके 
आधार पर ज्ञान एवं चरित्र की सम्यक्ता निर्धारित होती टै । सम्यग्दशंन अपने 
सक्ष्मरूप मे आत्मप्रतीति या आत्मस्वरूप कौ ओर उन्मुखता दै एवं स्थूक सूपे या 
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मपने व्यावहारिक रूप मे जीवादि पदार्थो का यथाथ रूप से निश्चय करने की सचि है । 
यहाँ ध्यान देने योग्य है कि आत्मस्वरूप की प्रतीति मे न केव आत्मा के अस्तित्व मे 
विश्वास, परन्तु ज्ञान दशनादि गुणों से युक्त आत्मा में विख्ास निहित है, मौर यहीं 
पर जनयोग पातंजख्योग से अपनी भिन्नता स्थापित करता है ओर वह॒ उसकी तुलना 
मे योग के छक्ष्य के रूप मं सद्‌-चित्‌ आनन्द रूप आत्मस्वरूप को स्वीकार कर योग के 
किए अधिक विधेयात्मक एवं मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोण से अधिक सुसंगत आधार प्रस्तुत 
करता है । 


जहां तक योग की प्रक्रिया का सम्बन्ध है, पातंजल्योग यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि के रूपमे योग की सुव्यवस्थित एवं 
्रमवद्ध रूपरेखा प्रस्तुत करता है । वह्‌ सामाजिक संदभं मे उत्पन्न होनेवारे विकषंणों को 
दूर करने के लिए यम ओर नियम की, स्थूर शरीर से उत्पन्न होने वारे विकषंणों को 
दूर करने के छ्िए मासन एवं प्राणायाम की, एेन्द्रय विषयों से उत्पन्न होने वाले 
विकषंणो को दूर करने के किए प्रत्याहार की, विकारो को, संस्कारो को, भूतकाल की 
घटनाओं से वधे रहने की, एवं भविष्य के स्वप्नो मे रीन होने की वृत्ति जैसे अनेक 
मानसिक विकषणों को दूर करने के किए धारणा, ध्यान तथा समाचि की अवधारणा 
का विवेचन करता है । इन सभी तत्त्वो से साम्य रखनेवाङे तत्त्व हमे जंन आगमो एवं 
जैन प्राचीन म्रन्थो में भी प्राप्त होते है, जिन पर हम आगे संक्षिप्त रूप से विचार करेगे | 

व्रत (यम)--जंन विचारधारा ने अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मच एवं अपरिग्रह 
को व्रत के रूप में मान्यता दी है । अहि्षा समस्त प्राणियों के विषय में आत्मवत्‌ भाव 
या साम्यभाव है एवं तदनुकूर आचरण है । सत्य मन, वचन ओर कमं की एकरूपता 
मे एवं वचन की प्रामाणिकता मे निहित है । अस्तेय न दिए हुए दूसरों कौ किसी भी 
वस्तु को ग्रहण न करना है । ब्रह्मचयं अपने सामान्य अथं मे आत्मा के शुद्ध स्वरूप की 
ओर गति करना है एवं अपने विशेष अथं मे कामभोगो से विरत होना है । अपरिग्रह 
सपने अमत्तं रूप मे संग्रह का त्याग है। जंनयोग के अनुसार सभी व्रतो मे अहिसा का 
प्रमुख स्थान दहै, अन्य त्रत उसके किए है या उसके ही विभिन्न रूप है । इन ब्रतों का 
आंशिक पाटन अणुत्रत दै एवं पूणंतः पान महाव्रत दै । यहां यह कहना अप्रासंगिक न 
होगा कि सवंप्रथम ग हस्थों के लिए अणुत्रतों का उत्छेख करने वाङ योगसूत्र से पहले 
वेदिक परम्परा मे भिक्षु या संन्यासी के इन व्रतो का उल्केख गृहस्थ के किए इस रूप 
मे नहीं हआ हैः यद्यपि पार्तजक योगसूत्र मे यम ओर महाव्रत मे सीमानिरपेक्षता के 
आधारपर भेद-रेखा खींची गयी दै फिर भी उसमे महाव्रतं की ओर रे जाने वाठे 


परि वंवाद-४ 


जेनयोग, आधुनिक संत्रास एवं मनोविज्ञान १.४३ 


अणुत्रतों का स्पष्ट रूप नहीं मिलता दै, जसा कि हम जंनयोग के अणुत्रतों के स्वरूप मे, 
उसके अतिचारो में, तथा उसके गुणव्रत एवं शिगक्षात्रत जंसे सहायक व्रतों मे पाते है । 
इस प्रकार अणुत्रतो की देन जनयोग की अपनी विशेषता है | 

पातंजलयोग गौच, संतोप, तप, स्वाध्याय ओर ईखवरप्रणिधान के खू्पमें 
नियम का उल्लेख करता है 1 इन सभी तत्त्वों का विस्तृत विवरण आगमो मे है । 
यद्यपि जंनयोग सृष्टिकर्ता, कमंफलनियन्ता, साधको के विघ्नो के निवारणकर्ता ईन्धर 
की भक्ति को एवं उसके निमित्त किये गये कमंफक्त्याग को मान्यता नहीं देता है परन्तु 
वह अरिहन्त एवं सिद्धो के प्रति की जानेवारी श्रद्धा एवं भक्ति को इसलिए मान्यता 
देता है किं उनके स्मरण से साधक अपनी सृपुत्त राक्ति को स्वयं जागृत कर सके । 

आसन-दशाश्रुतस्कन्व में श्रमण के खिए एकमासिकी, द्विमासिकी, तरिमासिकी 
सादि जिन वारह्‌ प्रतिमाओं का उत्छेख है, उनमें आसनो का भी उनल्कछेख प्राप्त होता 
है जेसे कि प्रथम सप्तरात्रिन्दिवा नामक आख्वीं प्रतिमा में सात रात-दिन तक उपवास- 
पूवक नगर के वाहुर जाकर उत्तानासन ओर निविद्यासन में स्थित होकर ध्यान करने 
का विधान है तो नवम प्रतिमा को दण्डासन, खगुड़ासन, अथवा उत्कटुकासन में स्थित 
होकर संपादित करने का विधान है ।* उत्तराध्ययन सूत्र मे इन्दं स्थान पद से सम्बो- 
वित किया गया ।* आसन के संदभं मे कायोत्सगं मुद्रा को भी विदोष स्थान मिला है, 
जिसे पद्मासन या सुखासनमे दोनो हाधोकोयातो घुटनों परर टिकाकरया वायीं 
हथेटी रखकर संपादित किया जाता है | 

आसनो से शरीर को साधा जाताहैतो प्राणायाम से प्राण को। मेडम व्छाव- 
टेस्की के अनुसार प्राण एक शक्ति है, जो विद्युदाकषंणरूप परमाणुभों से मनुष्य के 
प्राणमय शरीर का निर्माण करती है* इस शरीर के विद्युत्कणो मे प्रकाश शक्ति ओर 
उस राक्ति का दूसरा रूप उष्णताशक्ति अन्तनिहित है । इस संदमं में विचार करं तो 
जेन तैजस शरीर की अवधारणा प्राणमय शरीर से अत्यधिकं साम्य रखती दे, एेसा 
प्रतीत होता है । ग्रहण किये हये अन्न का पाचन, शारीरिक कान्ति, दीप्ति तथा स्थूल 
शरीर से बाहर निकश्कर दूसरे पदार्थो को भस्म या अनुगृदीत करना आदि 
तेजसरारीर के कायं हँ । जन विचारणा की दृषिसे प्राण एक दर्जा है, जो कि मन, 
वचन, इवास, इन्द्रिय एवं शरीर आदि की गतिविधियों मे सहयोगी एवं सक्रिय होने 
के कारण तदनुकूक प्रकारो मे विभक्त है, जंसे किं मन-वरप्राण, वचन-बङ-प्राण आदि । 
यद्यपि आवश्यकनिर्युक्ति मे उवास के दीघं निरोधकाया करट, दीघं कुम्भक का 
आकस्मिक मरण की संभावना की दृष्टि से निषेध किया गया ह परन्तु सूक्ष्म आवास 
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की प्रक्रिया को मान्यता दी गयी है ।< कायोत्सगं की विधि को एवं आवद्यकनिर्युक्ति 
के इस कथन को देखकर किं धमध्यान ओर शुक्छध्यान के समय इवास को मंद करना 
चाहिये,* कहा जा सकता है कि जेनयोग ने भी मन की शान्ति के लिए प्राणायाम को 
कुछ सोमा तक स्वीकार किया था । 


पातंजल्योग के अनुसार प्रत्याहार, चित्त की अनुगामी वनी हुई इन्द्रियो का 
अपने आप विषयों से विरत होना है 1 प्रत्याहार के इस स्वरूप को जंनयोगीय प्रति- 
संलीनता के प्रकारो मे अर्थात्‌ इन्द्रिय प्रतिसंलीनता एवं कषाय प्रतिसंलीनता^° में 
खोजा जा सकता ड । श्रोत्र आदि इन्द्रियों के विषय प्रचार को रोकना ओर प्राप्त 
राब्दादि विषयों मे रागद्रेष रहित होना इन्द्रिय प्रतिसंखीनता दहै, तथा क्रोध, मान, 
माया एवं खोभ के उदय को असफल करना कषाय प्रतिसंखीनता है । जंनयोग के 
अनुसार द्वितीय के अभाव में प्रथम प्रतिसंीनता का कोई मूल्य नहीं है, दूसरे शब्दों में 
रागदेष आदि विकारोंकी शान्तिक प्रकारमेंदही इन्द्रियों कौ विषयविमुखता को 
साधना के रूपम देखा जा सकता है | स्प कटा गया है कि आंखों के सामने आते 
हुये रूप ओर कानों मे पडते हये शाब्द आदि विषय का परिहार शक्य नहीं है, एसे 
प्रसंगो मे साघक रागद्वेष से दूर रदे ।`' अनावश्यक रूप से होने वारे शक्ति के व्यय 
को टाखने के च्एि जहाँ इन्द्रियनिग्रह आवश्यक दै, वहाँ भी इन्द्रिय-निग्रह की निष्पत्ति 
रागद्रेष की शान्तिम होनी चाहिये ओर एेसा इन्द्रियनिग्रह साघनाके कए 
उचित है, अन्यथा वह्‌ एक छ, दमन या उपश्मन है भौर एेसे उपशमन को जंनयोग 
मान्यता नहीं देता है, यह्‌ उसके गुणस्थान की प्रक्रिया से अत्यन्त स्पष्ट होता दै । 

पातञ्ञलयोगीय धारणा, ध्यान एवं समाधि का विस्तृत क्षेत्र जेनयोग के ध्यान 
मे समाविष्ट हो जाता है। ध्यानकी प्रक्रिया द्वारा साधी गयी मनकी एकाग्रतामें 
चैतन्य शक्ति को जागृत रखने का प्रयत्न किया जाता है 1 


जंनयोग के स्वरूप को समञ्ने के वाद उसकी उपयोगिता को समञ्चने के छिए 
मानव मन के संत्रास को भी समञ्चना होगा । 


वैज्ञानिक, तकनीकी ओर वौद्धिक जानकारी के चरम विकास के कारण एक 
ओर मानव के ज्ञान कोष मे ओर उसकी सुख-सुविघधागों मे अभूतपूर्वं वुद्धि हुयी है तो 
दूसरी ओर मानव की बढती हुयी महत्वाकांक्षाओं, प्रतिस्पर्घागों एवं तृष्णाओों के 
कारण उसको अशान्त, विशिष्ट एवं तनावपूणं अवस्था मे भी अभूतपूवं वुद्धि हुयी है । 
भौतिक सुविधा ओर आधथिक समुद्धि की अपरिमित वृद्धि मानव की मानसिक असं तुष्टि 
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की खाईको पाट नहीं सकी है। प्रतिदित वदती हृयीं अनिद्रा की बीमारियां, मनो- 
विकृतिर्यां, नैतिक मूल्यों का विरोध करने की वृत्तियांँ एवं ध्वंसात्मक प्रवृत्तियाँ आदि 
एेसे तथ्य है, जो उपर्युक्तं कथन की पुष्टि करते है । 

इस वृते हुये मानसिक संत्रास का एक महत्वपूणं कारण यह भी है कि आज 
का मनुष्य वतंमान सभ््रता की जरिता कै कारण न तो अपनी इच्छाओं को सहज 
रूप से अभिव्यक्त कर उनकी पूति कर सकता है जौर न वहु अपनी बढती हयी 
आकांक्षाओं से मुक्ति ही प्राप्त कर सकता है । भीतर वासनागों का तूफान आौर ऊपर 
तथाकथित सभ्यता का आवरण, इन दोनों के संघर्षं मे मानव स्वयं ही खण्डित हो 
रदा हं। जज का मानव समाज जिस सरक, साफ एवं स्वाभाविक जीवनपद्धति को 
खो चुका है, उसे वह मू प्रवृत्तियों ओर वासनाओं के रोधन, उदात्तीकरण एवं निरा- 
करण को विधिकेद्रारा स्थानापन्न नदीं कर सकरा है । एक गहरी रिक्तता एवं संघर्षो 
से भरो द्रन्दरात्मकता मानव कौ दुभग्यिपुणं गाथा है । 


क्या भारतीय योग की पद्धति विशेषतः जेनयोग पद्धति मानव को इस दुर्माग्य- 
पणं स्थिति से मुक्ति दिला सकती है ओर यदि वह्‌ दिखा सकती है तो उसकी पदति 
क्या है ? एवं क्या वह्‌ पद्धति मनोवंज्ञानिक सन्दभं मे उचित है ? 

योग को साधना पद्धतियों का मृकभूत ठक्षय मानवीय चेतना को विक्षेपो, 
विक्षोभों एवं तनावों से मुक्तकर निराकरुक अवस्थाकी ओरक़ेजानादहै। संक्षेपमें 
निराकुरु स्थिति क प्राप्ति योग की व्यावहारिक उपरव्धि ह । मानव मन की विक्षुन्ध 
स्थिति के ओर उसकी मानसिक विकृति के लक्षणों मे प्रगट होने वारी मृ वीमारी 
उसकी बढ़ती हयी असीम इच्छा या आकांक्षा है एवं उसकी पूति के प्रयत्नो मे उत्पन्न 
होने वारी दोहरी मानसिकता ह । योग पद्धति विवेक पर आधारित संयम ओर 
संतोष कौ तकनीक के हारा आकांक्षाओं को निमृ कर चित्त मे निराकुलता की 
स्थिति उत्पन्न करती टै । यहाँ यह्‌ प्रन खडा होता कि क्या यह्‌ संयम दमन नहीं है 
ओर यदि दमनदैतो योग मानसिक तनाव के किए स्थायी समाधान नहीं प्रस्तुत 
कर सकता, क्योकि मनोविज्ञान के अनुसार दमित तत्त्व अधिक विक्रृत हो जाते हैं । 
मनोविज्ञान के अनुसार विशेषतः मनोवेज्ञानिक डं. फ्रायड के अनुसार चित्त के परि- 
णामों, संवेगो एवं भावों के मरू मे निहित प्रधान शक्ति कामशक्ति (छिविडो) है जो 
अपने विरोष रूप मे अर्थात्‌ प्रेरणा के रूपमे एक प्रकार की सहचर की कामना हे 
ओर अपने सामान्य रूपमे पदाथं या व्यक्ति को आत्मगत करनेकी लालसा दै। 
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पितुप्रेम, मातुप्रेम, भगवत्भक्ति, वेषयिक आसक्ति, क्रोध, ईष्या, मात्सर्य, विकषंण 
आदि सभी भाव एवं संवेग इसी शक्ति की अभिव्यक्तियांँ हैँ तथा भूख, प्यास ओर 
मेथुनेच्छा आदि मूर प्रवृत्तियां जब बार बार उत्पन्न होती हयी इच्छाओंकेरूपमें 
क्रमराः दुढ्‌ ग्रन्थि का आकार ग्रहण कर ठेती है तो वासनायें कहटाती हँ । ये वास- 
नाये अपने स्वभाव से व्यक्ति की सभी क्रियाओं को वासित-रजित करती ह । इनके 
दारा काम कौ अभिव्यक्ति एवं वृद्धि भी होती रहती है । वासनां अपनी पूति चाहती 
ह तथा वासनाओं की पूति के प्रयत्नो के प्रसंग मे उत्पन्न होने वाटी अनुकूर एवं 
प्रतिकूर अनुभतियाँ है, जो संवेग है, अपनी अभिव्यक्ति चाहती हैँ । परःतु बाह्य परिः 
स्थितियों की प्रतिकूता एवं नैतिक अहं के दारा उन्हें न दी जाने वाटी सामाजिक 
मान्यता, उन्हं पूणं एवं अभिव्यक्त होने की आज्ञा नहीं देती । 

इस प्रकार इन दो तत्वों का संघयं तनाव उत्पन्न करता है । वे वासनाये या 
उन संवेगो के आवेग अपनी पूति एवं अभिव्यक्ति के अभाव में अवरुद्ध होकर अचेतन 
मन का मूक भाग वन जाते हैँ । वहाँ ये दमित वासनायें नष्ट नहीं होती, परन्तु अधिक 
सृक्ष्म एवं छद्यरूप मे व्यक्त होने के किए अवसर खोजती हँ । ये अहेतु उद्वेग, चिन्ता- 
कुल्ता, प्रत्यगृगमन, स्वप्न, दिवास्वप्न, सामान्य व्यवहारमे होने वारी बुटि्याँ, 
विस्मृतियां भादि अनेक व्यवहारो मे व्यक्त होती हैँ तथा वे अनेक शारीरिक वौमा- 
रियो एवं मानसिक विकृतियों को जन्म देती है एवं अशान्ति की एक ठम्बी परम्परा 
को वनाग्रे रखती हैं | 

योग मानव के सांसारखकि व्यवहारो का विष्टेषण कर उनमे निहित प्रेरक 
तत्तव के रूप से कामतत्तव की, जिसे वह्‌ राग कहता है, खोज करता है परन्तु योग की 
खोज मनोविज्ञान की खोज का भी अतिक्रमण करती है, जव वह्‌ व्यवहारो के मूक 
प्रेरक तत्तव के खूप में एक अधिक सूक्ष्म तत्त्व अविद्या को स्वीकार करती है । यह्‌ 
अविद्या आत्मभिन्न सभी पर पदार्थो मे स्वको खोजने की वृत्ति है \ यह्‌ वह्‌ मिथ्या- 
दुष्ट है जो जेनयोग की दृष्ट म नित्य, स्वतन्त्र चित्‌ तत्तव के रूप में स्वयं के अस्तित्व 
के बोध का अभावदहैया कहं स्वयं के यथार्थं स्वरूप का विपरीत बोधदै। योगकी 
दृष्टि मे यह्‌ दुराग्रह या विपरीत बोध पर पदाथं को आत्मगत करने वाङे कामको 
राग को जन्म देता है । इस प्रकार जेन योग डं. फ्रायड से कुछ सीमा तक सहमत है 
मौर कुछ सीमा तक असहमत भी 1 योग मिथ्यादृष्टि या अविद्या के विपरीत तत्त्व 
विवेकख्याति को या मात्र दष्टाहोनेकी स्वकी शक्तिकीभी खोज करता टै जिसे 
जेनयोग आत्मशक्ति मानते ह । यही शक्ति संयम को दमन से अख्ग करती है । 
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मनोविज्ञान के अनुसार मनोविष्छेपण वह्‌ रेचन प्रक्रिया है, जो चित्त के 
अनज्ञान-अचेतन स्तर की ग्रन्थयो, सवेगं ओर भावों को ज्ञान-चेतन स्तर पर लाकर 
उनसे उत्पन्न तनावों को दुर करती है । प्रारम्भमे रोगी को सम्मोहित कर, उसे 
निदेश देकर उसके दमित अज्ञात संवेगोंको ज्ञात कर इस प्रक्रिया को क्रियान्वितं 
किया जाता था । परन्तु फ़रायड ने मनोविश्छेषण के रूप में स्वतन्त्र साद्चयं पद्धति 
का अन्वेषण किया, जिसमें रोगी को सुखासन मे छिटाकर स्वतन्त्रता दी जाती है कि 
वह्‌ (रोगी) उसके अपने मन में जो कुछ भी आये, उसे कहता जाये । उसे न केवर 
अपनी कहानी को प्रत्युत उसके मन मे आने वाङ सभी चित्रो अथवा प्रतिरूपो को एवं 
स्मृति चिह्लो को उद्घाटित करनेके चिषएप्रेरणादी जाती है। इससे अवदमित 
काक्षायें प्रगट होती हैँ ओर भावों का रेचन हो जाता टै 


योग के अनुसार भी इस रेचन की प्रक्रियाको दो विधाओं से क्रियान्वित 
किया जा सकता है । जहाँ तक दमित वासनाओं का सम्बन्ध दहै, योग के अनुसार 
शवासन जसे आसनो को सम्पादित कर अचेतन के संस्कारों को पूरी तरह से उभरने 
का अवसर दिया जा सकता है ओर उसके वाद द्रष्टा को तटस्थ चित्‌ शक्तिके तके 
उन्हे ज्ञान बनाकर उनका रेचन कियाजा सकतादहै। इसका स्पष्ट रूप पातंजल 
योग क प्रत्याहारकी तथा संयम की प्रक्रिया में एवं वौद्धयोग के कायानुपञ्यना 
ओर चित्तानुपद्यना की प्रक्रियामे खोजाजा सकता है, उसी प्रकार जंनयोग 
मे ध्यान के माध्यमसे की जानेवारी उदीरणाकी प्रक्रियामे हमे रेचन क्रिया के 
सृक्ष्म बीज मिलते हैं । 


जहाँ तक उभरते हुए संवेगो के रेचन का प्रडन है, योग के अनसार उनका 
विना दमन किए, रेचन किया जा सकता दै । दूसरे शब्दो मे उभरते हुए संवेगो कै 
क्षणो मे ही विना उनको रोके, मानसिक तर पर उन्हे प्रस्फुटित होने का अवसर 
देकर द्रष्टा की तटस्थ शक्ति या स्वपरमे भेद करने वारी विवेक-वुद्धि के तले उन्हं 
प्रकाशित कर उनका निराकरण किया जा सकता ह । इस प्रक्रिया मे जो चित्‌ शक्ति 
संवेगो के माध्यम से अधिकं भावात्मकं वनकर वाह्योन्मुखी होकर प्रवाहित होना 
चाहती थी उसे विवेक के माध्यम से ज्ञानात्मक वनाकर अन्तर्मुखी किया जाता है। 
मनोविज्ञान के अनुसार उभरते हुए संवेगो को जव नैतिक अहं की राक्ति या हेय 
उपादेय की वुद्धि नियमित या अवर्द्ध करती है तो दमन घटित होता है जव कि 
योग के अनुसार संवेगो के उभरते हृए क्षणो मे नैतिक अहं को भी अतिक्रान्त करने 
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वाले द्रष्टा की तटस्थ आध्यात्मिक विवेक शक्ति जागृत रहै तो संयम या संवेगो का 
निराकरण घटित होता है । | 


निराकरण की प्रक्रिया मे योग के अन्य अंग भी महत््वपणं सिद्ध हो सकते 
है । योग के अनुसार चूँकि संवेगो का भौतिक एवं मानसिक दोनों ही आयाम है, 
अतः उनके निराकरण मे आसन एवं प्राणायाम की प्रक्रिया भी कुछ सीमा तक 
सहायक हो सकती है 1 आसन एवं प्राणायाम मे साधी गयी शारीर को एवं ख्वास- 
प्रश्वास की सन्तुकित स्थिति संवेगो के भौतिक पक्ष का निराकरण करने मे सहायता 
कर सकती है । योग जेम्सलेग के इस सिद्धान्त से कछ सीमा तक सहमत हो सकता 
है कि उत्तेजक तत्तव के परिज्ञान के पञ्चत्‌ ही शरीर में कुछ परिवर्तन होते हँ ओर 
उन परिवतंनो का भाव ही संवेग है। जेम्सरेग के सिद्धान्त के अनुसार सामान्य ज्ञान 
का अनुकरण कर हम कहते हँ कि हमारा धन खो गयादै, हमे दुःख होतादहै ौर 
हुम रो पडते है । हमे भादू से भेँट होती दहै, हम उर जाते ओर हम भागते हैं 
परतिदन्द्र हमारा अपमान करता है, हमे क्रोध होता है ओर उसे पीरते हैँ । इस प्रक्रार 
का अनुक्रम त्रुटिपूणं है--अधिक वौद्धिक कथन यह हैकि हम रोते इसीसे हमे 
दुःख होता है, हम पीटते है अतः रद्ध हो जाते ह, हम काँपते हँ गौर डर जाते हैं ।* 
परन्तु योग ॒जेम्सरेग के समान संवेगो को मात्र शारीरिक परिवतंनोंके रूपमेही 
व्याख्यायित नहीं कर सकता, क्योकि उसकी दष्ट मे संवेगो के पूणं निराकरण के लिए 
चित्‌ शक्ति को, जो अपने अन्तिम स्वरूप मे राग-विराग से मुक्त है, विकसित एवं 
जागृत करने की आवश्यकता है । बौद्धयोग में समत्व ओर विपदयना दोनों ही पद्ध- 
तियो म स्वीकार की गयी सजगता (स्मृति) की आवश्यकता तथा जैन योग मे 'जाणई 
पास" की साधना उपथुक्त तथ्य पर पर्याप्त प्रका डार्ते हैँ । 

उपयुक्त विवेचन का तात्पयं यह्‌ नहीं है कि योग उचित वासनां की पूति 
को स्थान नहीं देता । वह्‌ जेविकं आवश्यकताओं की उचित पूर्ति को स्थान देता है 
गौर यह तथ्य जेनयोग के अणुत्रतों से स्पष्ट होता है । वस्तुतः भारतीय योग के पीछे 
जो मूकभूत आध्यात्मिक दृष्टि है, वह॒ जैविक मूल्यों की अस्वीकृति नहीं है, 
परन्तु जेविक मूल्यों के ऊपर आध्यात्मिक मूल्यों को प्रतिष्ठित करने की दृष्टि है, जसे 
कि स्वयं जध्यात्म अधि + आत्म शब्द से सूचित होता है । 

वस्तुतः योग की साधना विवेकं पर आधारित अनाशक्ति की साधना है, 


र अनाशक्ति का भाव एवं उसी प्रकार विवेक पर आधारित संयम, दमन नही 
सकता । 
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१४९ 


पाद टिप्पणियां 


५. 


९०. 


११. 


तिविहे जोगे पण्णत्ते तंजहा मणजोगे, वइ जोगे कायजोगे ।-ठा्णांगपू स्था० ३, ३०१, 
सू० १२४। 

योगरदिचत्तवृत्तिनिरोधः ।--पातंजलयोगसूत् १।२ तथा, द्रष्टुस्वरूपावस्थितिहेतुश्चित्तनिवृत्ति- 
निरोवो योगः: ।--योगवात्िक १।२ 1 
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(21118183) 07 {1€ [1056€11810>.-09#81181त 871422४4, 18118. &ध165 
२. 104. 


जातिदेशकाकसमयानवच्छिन्नाः सावंभौमा महाव्रतम्‌ ।-य।गसूत्र २।३१ । 

र एवं देच्चा सत्तराइंदियायान्वि । नवर दं डायनियस्स वा ऊंगडसाइस्स व। कुडयस्स 

वा वाणं णडइत्तग्‌ "` 1--दगाश्रु तस्कन्ध भिक्षु प्रतिमावर्णन ७:९ । 

वाणा वीरासणारई्या जीवक्स उ सुहाविह्‌ा 1 

उग्गा जहा धरिज्जन्ति कायक्रिठेसं तमाहियं ।1-उत्तराध्ययन ३०।२७ । 

कल्याण, साधनक पु. ८०६ । 

उस्सासं न निरुमड्‌, आमिग्गाहिओ वि किमु उ विद्रा सज्जमरणं निरों सुहुमुस्सासं तु 

सयणाणए ।-आ० नि° १५०५ । 

ताव सुहुमाणुपाणु धम्मं सुक्कं च ्ाइज्जा ।-आ० नि° १४९५ । 

"“*पडिनंलीणया चउव्विहा पण्णत्ता तंजहा-इंदियपडिसंलीणया कसायपडिसंखीणयाˆ.ˆ । 
-ओौपपातिकसूत्र तपोधिकार सूत्र ३० । 

णसक्का ण सों सहा मोयविसयमागया । 


रागदोसा उ जे तत्थ तं भिक्छ्‌ परिवज्जएु ॥1 
ण॒ सक्का रूवमदट्टुं चक्र विसयमागयं । 
रागदोखा उ जे तत्थ तं भिक्त परिवज्जए्‌ ।-आचारचूछिका विमुक्ति अध्ययन 1 


१२. अर्जुन चौवे, सामान्य मनोविज्ञान, प्र° खं ° प° ४०१-१४। 


दशंन विभाग, 
कारी हिन्दू विक्वविद्याङय, 
वाराणसो, उत्तर प्रदेश 


परिसंबाद-४ 





व 








जैन शिक्षा : उद्देश्य एवं विधियां 
डां. श्रीमती सुनीता जन 


जेन दुष्ट से शिक्षा का उदेश्य मानव व्यक्तित्व का समग्र विकास माना गया हे । 
समग्र विकास से अभिप्राय उसके अन्तरंग एवं बाह्य सभी गुणों का विकास है। 
व्यक्तित्व के चरम विकासकी स्थितिको ही जेन दशंनमें मोक्ष कहागयादै। 
मोक्ष की अवस्था को प्राप्त व्यक्तित्व मे दशंन, ज्ञान, शक्ति ओर सुख पूणं रूप से 
विकास को प्राप्त हो जाते, ओर उनमें किसीभी कारण कमी होने की सम्भावना 
नहीं रहती । इसीकिए उसे “सिद्ध' कहा गया है । इससे पूवं की स्थिति मे “अरहन्त' के 
भी ददान, ज्ञान, राक्ति ओर सुख का समग्र विकासो चुकतादै। कुछ ओंपाधिक 
प्रवृत्तिं सम्वद्र॒ रहने के कारण वहु “सिद्ध' नहीं माना जाता । किन्तु उसका सिद्ध 
होना निङ्चित रहता है । व्यक्तित्व के समग्र विकास के किए तीन कारण बताये 
गये है 1 

(१) सम्यग्ददांन । 

(२) सम्यग््ञान । 

(३) सम्यक्चरित्र | | 

ये तीनों मिख्कर ही व्यक्तित्व विकास के साधक है, पुथक्‌-पुथक्‌ नहीं । 
इसीलिए इन तीनों को मागं' कहा गया है । 

इस वात को समञ्चानेके च्एि जेन साहित्य में सुन्दर उदाहरण? प्राप्त 
होते हें । 

जसे कहीं चारों ओरसे भाग लगी हो ओर उसके वीच में एक अन्धा ओर 
एकं पंगु मौजृद हों वे दोनों ही अपनी जानस हाथो देगे। अन्धा रास्ता ज्ञातन 
होने के कारण भाग कर भौ वाहर नहीं निकर पायेगा भौर पंगु देखते-देखते जल 
जायेगा पर यदि दोनों मिटकर कायं करें अन्धा पंगु को अपने कन्धे पर उठा के ओौर 
पगु रास्ता वताता जाये तो दोनो ही बाहर निकर सकते हैँ । यहाँ अन्धा चरित्र 


मः जः 


९. वन्धहेत्वभावनिजंराभ्यां कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः । --तत्त्वाथसूत्र १०।२ । 
९. सम्यग्दनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग: 1--ततत्वा्ंसूव्र १।१ । 
२. अक्रङुक-ततत्वाथवातिक भाग १ 1--भारतीय ज्ञानपीठ काशी । 
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का प्रतीक दै ओौरपंगु ज्ञान का अर्थात्‌ ज्ञान ओर चरित्र अलग-अलग रहकर व्यक्ति 
का समग्र विक्रास नहीं कर सकते । इनके साथ एक शतं मौर है, वह है सम्यग्दर्शन 
की | सम्यग्दरंननदहोतो ज्ञान ओर चरित्र भी वेकारहें। सम्यग्दशंन का अर्थं 
है मू तत्त्वं का सही वोध । सम्यक्‌ तत्त्ववोध के विना ज्ञान ओर चरित्र सम्यक्‌ 
नहीं हो सकते । 

इन तीनो को इस प्रकार समन्ा जा सकता टै- 

१. मूख तत्त्वो का सही वोध । 

२. तत्वों की सही संद्धान्तिक जानकारी । 
. वस्तु तत्त्वो का प्रायोगिक ज्ञान । 
शिक्षा विधियां 


९५ 


शिक्षा के इम महान्‌ उद्य की प्राप्ति कं िए जन वाङ्मय में शिक्षा विषय, शिक्षा 

विधि, शिक्षा के माध्यम, गुरु एवं शिष्य का स्वरूप ओर शिक्षा संस्थाओं एवं शिक्षा 
केन्द्रो के वारे में अत्यन्त व्यवस्थित ओर विस्तृत विवरण प्राप्त होता है । तच्वाथंसूत्र, 

सर्वाथिसिद्धि, तत्त्वाथंवातिक, तत्तवार्थद्टोकवातिक आदि ग्रन्थों मे इनका विस्तारसे 
विर्ेषण किया गया है । यहाँ पर केवल शिक्षा विवि के वारेमे ही मे कुछ कटगी । 

शिक्षा के सम्पूर्णं विपय सम्यग्दशंन, सम्यग्ान ओर सम्यक्चरित्र के अन्तगंत 
समाहित हो जाते ह । इन तीनों को सम्मिकित रूपसे मोक्ष का मागं कहा गया है। 
जो तत्तव जिस रूप मे अवस्थित है, उनका ठीक उसी रूप मे वोव होना, उनका प्रामा- 
णिक खूप से सविवरण ज्ञान होना तथा व्यावहारिक रूप मे उन्हुं जीवन मे उतारना, 
यह्‌ इनका तात्पर्याथं है । इसके लिए तत्तवाथसूत्रकार ने दो विधियां वतायी है 

१. निसग, २. अधिगम । 
नसग विधि" 


निसगं का अथं है स्वभाव । स्वयंप्र् व्यक्ति को गुरु ओर आचायं वारा शिक्षा 
प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं रहती 1 जीवन कै विकासक्रम से वे स्वतः ही ज्ञान विज्ञान 
के विभिन्न विषयों को सीखते जाते है । तत्वों का सम्यक्‌ वोध वे स्वतः प्राप्त करते 
हे । उनका जीवन ही उनकी प्रयोगशाला होता है । सम्यक्‌ बोध ओर सम्यक्‌ ज्ञान 
की उपर्न्धियों को वे जीवन की प्रयोगशाखा में उतार कर सम्यक्‌ चरित्र को उप्‌- 
लन्ध करते हैं । यह्‌ निसगविचि दै | 





४. निसर्गः स्वभाव इत्यर्थः । यद्‌ वा ह्योपदेशादृते प्रादुभंवति तन्नंसगिकम्‌ ।-सर्वाथसिद्धिः १.३ । 


प्रिसंवाद ४ 





१५२ जैनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययनं 


अधिगम विधि 

अधिगम का अथं है पदार्थं का ज्ञान । दुरो के उपदेशपूवंक पदार्था का जो 
ज्ञान होता है वह अधिगमज कहराता है । 

इस विधि के दरारा प्रतिभावानु तथा अत्पप्रतिभा युक्त सभी प्रकार के व्यक्ति 
तत्त्वज्ञान प्राप्त करते हैँ 1 यही तत्वज्ञान सम्यग्दरंन का कारण बनता है । 

निसगं विधि मे प्रज्ञावान्‌ व्यक्ति की प्रज्ञा का स्फुरण स्वतः होता है, किन्तु 
अधिगम विधि में गुर का होना अनिवायं है । गुरु से जीवन ओर जगत्‌ के तत्त्वों का 
ज्ञान प्राप्त करना यही अधिगम विधि हे। 
निक्षेप विधिः 


लोक से या साख मे जितना ब्द व्यवहार होता है, वह कहाँ किस अपेक्षा 
से किया जा रहा है, इसका ज्ञान निक्षेप विधिके द्वाराहोतादै। एक ही शब्द के 
विभिन्न प्रसंगो मे सिन्न-भिन्न अथं हो सकते हँ । इन अर्थो का निर्धारण ओर ज्ञान निक्षेप 
विधि द्वारा किया जाता है । अनिश्चय की स्थिति से निकारुकर निश्चय मे पर्हुंचाना 
निक्षेप है । निक्षेप विधि के चार मेद है--१. नाम, २. स्थापना, ३. द्रव्य, ४. भाव । 


१. नाम विक्षेपः 

व्युत्पत्ति की अपेक्षा किये विना संकेत मात्र के किए किसी व्यक्ति या वस्तु का 
नामकरण करना नाम निक्षेप विधि के अन्तगंत आता है । जसे किसी व्यक्ति का नाम 
हाथीसिह रख दिया । नाम निक्षेप विधि ज्ञान प्राप्ति का प्रथम चरण दे। 


२. स्थापना तिक्नेष 


वास्तविक वस्तु की प्रतिकरति, मूति, चित्र आदि वनाकर अथवा उसका 
आकार विना बनाये ही किसी वस्तु मे उसकी स्थापना करके उस मूर वस्तु का ज्ञान 
कराना स्थापना निक्षेप विधि दै] इसके दो भेद है- 

(क) सद्धावस्थापना, (ख) असद्‌ भावस्थापना । 


५. अधिगमोऽर्थाववोधः । यत्परोपदेदापूरवंक जीवाद्यधिगरुनिमित्तं तदुत्तरम्‌ 1- सर्वार्थसिद्धिः १.२ । 
६. संशये विपयये अनध्यवसाये वा स्थितं तेम्योऽपसा्यं निश्चये क्षिपतीति निक्षेपः । 
-घवलखा भाग ४।१.३.१।२।६ । 
७. अतद्गुणे वस्तुनि संन्यवहाराथं पुरूपकाराच्नियुज्यमानं संज्ञा कर्भ नाम 1 
-सर्वाथसिद्धिः १.५ । 
८. सद्धावेतरभेदेन द्विधा तच्वाधिरोपतः 1--इलोकवार्िक २.१.५ । 
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जैन विक्षा : उदेश्य एवं विधियां १५३ 

(क) स द्धावस्थापना का अथं दै मूल वस्तु या उसकी प्रतिकृति यह्‌ प्रतिकृति 
काष्ठ, मृत्तिका, पापाण, दांत, सींग आदि की वनाई जा सकती है । इस प्रकार की 
प्रतिकृति वनाकर उस वस्तु या व्यक्ति का जो ज्ञान कराया जाता है, वह सद्धावस्था- 
पना विधि है । 


(ख) असद्भावस्थापना मे वस्तु की यथार्थं प्रतिकृति नहीं बनायी जाती 
प्रत्युत्‌ किसी भी आकार की वस्तु मे मूर वस्तु की स्थापना कर दी जाती है । जैसे 
रातरंज के मोहरो मे राजा, वजीर, प्यादे, हाथी आदि की स्थापना कर खी जाती है । 

पट्‌खंडागम, ववा तथा इलोकवातिक आदि मे इनका विस्तारसे वणन 
किया गया है । 

३. द्रव्य निक्षेप 

वतमान से पुवं अर्थात्‌ भूत एवं वाद कौ स्थिति को ध्यान में रखते हए वस्तु 
काज्ञन कराना द्रव्य निक्षेप विधिदै। इस विधिकेभी आगम ओर नो आगम दो 
भेदहं। नो आगमकेभी तीन भेद टै। 

४. भाव निन्नेप 

वतमान स्थिति को व्यानमे रखकर वस्तु स्वरू्पका ज्ञान कराना भाव 
निक्षेप विधि है । इसके भी आगम ओरनो आगमपणेसेदोमेदर्है। 
प्रमाण विधि?" 

संशय आदि से रहित वस्तु का पूणंरूप से ज्ञान कराना प्रमाण विवि दहै। 

जेन आचार्यो ने प्रमाण का विस्तृत विवेचन किया दै । जीव ओर जगत्‌ का 
पूणं एवं प्रामाणिक ज्ञान इस विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता दे । 

सम्यग्ज्ञान को ही प्रमाण के अन्तगंत भानादै। मिथ्याज्ञान प्रमाणामास हो 
सकते हे, प्रमाण नहीं । प्रमाण विविकेदोमेदर्है- 

(क) प्रत्यक्ष, (ख) परोक्ष 1 

परत्यक्षके भीदो मेद टै-(१) सांव्यवहारिक या इन्द्रियप्रत्यक्त (२) पार 
माथिक या सकट प्रत्यक्ष 


~ => क = ण 





९. यद्धाविपरिणामप्रासि प्रति योग्यतामादधानं तद्द्रग्यमित्युच्यते अथवा अतद्धावं वा 
दरन्यमिव्युच्यते । -त्वाथंवातिक १.५ । 

१०. वर्तमानतत्पर्यायोपलक्षितं द्रव्यं भावः 1--सर्वाथसिद्धिः १.५ ॥ 

११. प्रकपंगेण मानं प्रमाणम्‌, सककादेशीत्य्थः 1--ववला भाग <, ४.१.४५।१६६।१ । 


परिसंवाद-४ 





१५४ जंनविया एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रौय अव्यंयन 
परोक्ष के पांच भेद है-(१) स्मृति (२) प्रत्यभिज्ञान (३) तकं (४) अनुमान 
(५) आगम । 

जैन आचार्या ने इनका विस्तार से वणेन किया है | 

नयविधि 

इस विधि कै दवारा वस्तुस्वरूप का आंशिक विर्केषण करके ज्ञान कराया जाता 
है । नय के मूकतः दो भेद है 

ं (१) द्रव्याथिक, (२) पर्यायाथिक । 

इन दोनों के भी निम्नलिखित सात मेद टै- 

१. नैगम-अनिष्पन्न अथं मे संकलत्पमात्र को ग्रहण करना । 

२. संग्रहु-मेद सहित सव पर्यायो को अपनी जाति के अविरोध द्वारा एक 
मानकर सामान्य से सवको ग्रहण करना । जसे घट कह्ने से सभी प्रकारके घटोंका 
ग्रहण हो जाता है 1 

३. व्यवहार-संग्रहनय के द्वारा ग्रहण किये गये पदार्थो का विधिपूवंक अव- 
हरण या भेद करना 1 जंसे घट के स्वणंघट, रजतघट, मुत्तिकाघट आदि भेद ।*५ 

४. ऋजुसुत्र--वतंमान पर्याय मात्र को ग्रहण करना । '“ 

५. छाठदनय - शाब्द प्रयोगो मे आने वारे दोषों को दूर करके तदनुसार अथं 
भेद की कल्पना करना । 

६. समभिरूढ-रब्द मेद के अनुसार अथं मेद की कल्पना करना 1" 


७. एवंभत-- शब्द से फलित होने वाके अथं के घटित होने पर ही उसको उस 
रूप मे मानना ।*< 











१२. द्रष्टव्य-परीक्षामुख, प्रमेयरत्नमाला, प्रमेयकमल्मा्तण्ड, प्रमाणनयतत्वालोकालंकार, 
प्रमाणमीमांसा आदि । 

१३. स्वजात्यविरोघेनकध्यनुपानीय पर्यायानाक्रान्तमेद।नविरेषेण समस्तग्रहणात्पंग्रहः । 

१४. संग्रहनयाक्षिपानामर्थानां विधिपूर्वंकमवहरणं व्यवहारः ।. 

` १५. ऋजु प्रगुणं सूत्रयति तन््रयतीति ऋजुसूव्रः 1 

१६. ल्गिरख्यासाघधनादिनग्यभिचारनिवृत्तिपरः शब्दनयः । 

१७. नाना्थ्तमभिरोहणात्‌ समभिखूढः 1 

१८. येनात्मनाभूतस्तेनेवाध्यवसाययतीति एवम्भूतः ।--टि, १३ से १८ सर्वाथंसिद्धिः १।७ । 


परिसबाद-४ 
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जन शिक्षा : उदेदय एवं विधिर्यां १५५ 


अनुयोगद्रार विधि“ तत्त्वो का विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने के छिए अनुयोग 
हार विधि वतायी गयी है । इसके निम्नलिखित छह भेद है । 
(१) निदंश- वस्तु के नाम का कथन करना । 
(२) स्वामित्व- वस्तु के स्वामी का कथन करना । 
(३) साधन-जिन साधनों से वस्तु वनी दै, उसका कथन करना । 
(४) अविकरण- वस्तु के आधार का कथन करना । 
(५) स्थिति- वस्तु के काट का कथन करना | 
(६) विधान- वस्तु के भेदों का कथन करना । 
प्रङ्पण विधिर--प्ररूपण के निम्नकिखित आठ मेद है- 
(१) सत्‌-अस्तित्व कथन करके समञ्चाना । 
(२) संख्या-मेदों की गणना करके समञ्चाना । 
(३) क्षेत्र-वतंमान काट विषयकं निवास को ध्यान में रखकर समञ्चाना । 
(४) स्पदान--त्रिकाट विषयकं निवास को ध्यान में रखकर समज्ञाना । 
(५) कार-समयावधि को च्यान मे रखकर समञ्चाना । 
(६) अन्तर-समय के अन्तर को ध्यान मं रखकर समश्चाना । 
(७) भाव-भावों का कथन करके समञ्ाना । 
(८) अत्पवहूत्व--एक दूसरे को अपेक्षा न्यूनाधिक का ज्ञान करके समञ्चाना । 
स्वाध्याय विधिः 
विशि ज्ञान प्रापि के किए स्वाध्याय विधि का उपयोग किया जाता था। 
इसके निम्नलिखित पांच भेद वताये गये है-- 
(१) वाचना- ग्रंथ, उसके अथं या दोनोंका निदपि रीतिसे पाठ करना 
वाचना है । 
(२) पुच्छना-शगंका को दुर करनेकेकिएया विशेष निणंय करने के लिए 
पृच्छा करना-पृ च्छना हे । 





~~~ ~~ त ~ ~ ~~~ ~ ~> जय क 


१९. निर्देशः स्वरूपानिव्रानम्‌ । स्वामित्वमाचिपत्यम्‌ । साधनमुत् ्तिनिमित्तम्‌ । करणमविष्ठानम्‌ । 
स्थितिः कालपरिच्छेदः 1 विधानं प्रकारः ।-सर्वाधंसिद्धिः २।७ 

२०. सदित्यस्तित्वनिदगः । संख्या मेदगणना । क्षेत्रं नित्राश्ोवतंमानकारुविषयः । तदेव स्परनं 
त्रिकालगोचरम्‌ 1 कालो द्विविधः मुख्यो न्यावहारिकश्च । अन्तरं विरहकाछः । भावः ओौप- 
शसिक्रादिलक्षणः । अल्पवहुतमन्योन्यापेक्षया विरोपग्रतिपत्तिः ।-सर्वाथसिदिः १1८ 

२१. .वाचनापृच्छनानुप्रक्षाम्नायघरमेपिदेशाः ।--तत्वाथंसूत्र ९।२५ । 





परिसंबाद-४ 





१५६ जंनत्रिद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययनं 


(३) अनुप्क्षा- पदे हृए पाठ का मन से अभ्यास करना अर्थात्‌ उनका पुनः- 
पुनः मन से विचार करते रहना अुग्रक्षा है । 
(४) आम्नाय-जो पाठ पदा है उसका शुदढतापूवंक पुनः-पुनः उच्चारण 
करना आम्नाय है। 

(५ घर्मोपिदेश्-घमं कथा करना धर्मोपदेश दे । 

स्वाध्याय विधि का उपयोग प्रज्ञा मे अतिराय खाने के चिए, अध्यवसाय को 
प्ररास्त करने के लिए, परम संवेग के किए, तप में वृद्धि करने के लिए तथा अवि- 
चारों मे विशुद्धि छाने आदि के किए किया जाता है । 

इस प्रकार हम देखते हँ कि गृढसे गृढ़ विषयकोभी इस रूपमे प्रस्तुत 
किया जाताथा कि शिष्य उसे भरी प्रकार हृदयंगम कर सके । इसके किए विषय 
वस्तु को सूत्र खूप मे कहा जाता था, क्योकि उस युग में सम्पूणं शिक्षा मौखिक भौर 
स्मृति के आधार पर चरती थी । इसी कारण प्रारम्भिक साहित्य सूत्र रूपमे 
मिता है । 

कभी-कभी विषयवस्तु को गेय रूप मे भी प्रस्तुत किया जाता था जिससे उसे 
कण्ठस्थ किया जा सके । कथामों के माध्यम से भी विषयवस्तु को कहा जाताथा 
जिससे उन प्रसंगो के साथ मूख वस्तुतच्व को याद रखा जा सके । 

इन्हीं पद्धतियों का विभिन्न रूपों मे विकास हुआ । जैसे सूत्र को व्याख्याकीो 
गई जिसे वातिक कहा गया । वातिक के वाद टीका ओर वृत्ति छिखी गई । नियुक्ति, 
भाष्य, चूण नामक विडेष विवरण तैयार किए गए । 

जेन रिक्षा विधि की एक विहोषता यह्‌ भी रही है कि जेन आचार्यो ने मुख्य 
रूप से सदा लोक भाषाभों को शिक्षा का माध्यम बनाया । उन्दीं भाषाभों को 
साहित्यिक स्वरूप देकर उनमें ग्रंथों की रचना की । इन भाषाओं को जनसामान्य की 
भाषा होने के कारण प्राकृत कहा गया तथा विभिन्न क्षेत्रों कें अनुसार इनके अधं- 
मागधी, शौरसेनी, महारा आदि नाम दिए गये । वाद मँ यही भाषाणं अपभ्रंश इद 
ओर कच्रड, तमिल, तेदृगु, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, मगही, मैथिली, भोजपुरी 
आदि के रूप में विकसित हुई । 

संस्कृत को भी जेन रिक्षकों ने दिक्षाकं माध्यमक रूपमे अपनाया तथा 
संस्कृत मे विभिन्न विषयों पर अनेक ग्रंथों की रचना की । 


जैन वाटा विश्राम, 
आरा, बिहार 1 
धरिसंवाद-४ 
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स्याद्वादः सर्वथेकान्तत्यागात्किवुत्तचिद्धिधिः । 
सप्रभङ्खनयपेक्षो दहियादेयविङ्ञोषकः ॥ 


-आप्तमीमांसा । 


एकेनाकषंन्ति इरथयन्ति वस्तुततत्वमितरेण । 
अन्तेन जयति जेनीनोतिमन्थाननेत्रमिव गोपो ॥ 


-पुरुषाथंसिद्धध॒पाय । 
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- प्रिसंवाद-४ 


जेन आगमो में सृष्ष्म शरीर कौ अवधारणा ओर 
आधुनिकं विज्ञान 


डां. महावीर राज गेला 


जेन आगम साहित्य मे सृकष्म राब्द का प्रयोग अनेक पारिभाषिक शब्दों के 
साथ हुआ है । सूक्ष्म जीव," सूक्ष्म पुद्गक,* सूक्ष्म शरीर, सृष्ष्म क्रियाप्रतिपाती 
ध्यान, सृष्ष्म सांपराय गुणस्थान,“ सूक्ष्म सांपराय चारित्रः आदि का प्रमुख रूप से 
उल्केख हुा है । सामान्यतः एक स्थू को अपेक्षा किरी दूसरी वस्तु को सूक्ष्म ओर 
एक सूक्ष्म वस्तु की अपेक्षा किसी दूसरी वस्तु को स्थल कटा जाता है ।° जेन आगमो 
मे पुद्ग के स्थूर ओौर सूक्ष्म के मेद मेँ परमाणु को अन्तिम सुक्ष्म कटा है ।८ स्थानांग 
के जीव निकाय पदमे जीवकोदो प्रकारका कटा है-मुश््म ओर वादर+] सृक््म 
जीव अतीन्द्र होते हँ तथा उन जीवों के सूक्ष्म नामकं का उदय होता है। कई 
सृक्ष्म जीव एसे भी ह जो एक शरीर म एक साथ अनेक रहते हँ । सर्म जीव समूचे 
लोकम व्याप्तहैं ओर वादर जीव कके एक भागमें रहते टै विद्व स्थिति का 
रहस्य प्रकट करने मे तथा अतीन्द्रिय विषयो के निणयमं जेनोंने सूक्ष्म जीव के 
अतिरिक्त सृष्ष्म पुद्‌गक तथा सूक्ष्म शारीर का गहरा एवं वेज्ञानिक विवेचन करिया है 1 
सूक्ष्म शारीर, सूक्ष्म पुद्गल से निमित है ।*° अतः सुक्ष्म पुद्ग के व्यवहार की चर्चा, 
आधुनिक विज्ञान के सन्दभं मे करना न्यायसंगत होगा, क्योंकि प्रायः एक शताब्दी से 
वेज्ञानिक भी सूक्ष्म पदाथ के अध्ययन मे गहरी सुचि ठे रहे दह। 

वैज्ञानिकों के अनुसार आकार मे एेसा कोई स्थान खारी नही टै, जहां पदाथं 
न हो, क्योकि ऊर्जा पदाथं से भिन्न नहीं है विख्वके दुरतमदोर त्क भीतारोंका 
प्रकाश पर्हुचता है, गुरुत्वाकरपंण का वर रहता टै । जन दशन के अनुसार भी इस 
खोक मे स्थूर तत्तव कौ अपेक्षा, सृष्ष्म तत्त्व का बाहुल्य ह । सूक्ष्म जीव ओर सूक्ष्म 
पुद्गर खोक के समस्त आकाश प्रदेगों में भरे है 1*› विज्ञान सूक्ष्म पदाथंके धवम 
अभी अनुसंधानरत है तथा स्थूछ ओर सुषष्म के व्यवहार की भिन्नता पर, निर्णायक 
स्थिति पर नहीं पटुचा टै । 

वैज्ञानिक धारणां के अनुसार संहति को जड़ का मौचिकि गुण माना गया 
है । पदाथं का सृष्टम रूप भी संहति से भिन्न नहीं है । जन दशन सूक्ष्म पुदुगल मं संहति 
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का होना स्वीकार नहीं करता है यद्यपि सभी स्थू पुद्गल संहति सहित होते हँ । 
इस दुष्ट से जनो की पुद्गक की परिभाषा, विज्ञान के पदाथं की परिभाषा से भिनच्च 
हो जाती है । संहति-गन्य पुद्गक केवल चार स्पदां के होते ह ।*° वे इस प्रकार है 
स्निग्ध, रूक्ष, शीत तथा उष्ण । इनमे गुरुरघु के स्पशं नहीं होति ह॑ अतः इन सूक्ष्म 
पुद्गछों के पारस्परिक संयोग मे जव स्निग्ध अथवा रुक्ष स्परं की वहुकता होती है तो 
गुरु धु के स्पशं उत्पन्न होते हैँ । (इसी प्रकार शीत ओर सिनिग्ध स्पशं की बहुलता से 
मृदु स्पशं तथा उष्ण जर रूक्ष की वहुरुता से कठोर स्पशं वनता दै) जेन दाशनिकों 
ते पुद्गखों के पारस्परिक संयोग का विस्तार से वणन किया है" जनों ने माना 
है कि संहति-गुन्य होने के कारण ही सूष्म पुद्ग तीत्र गतिसे टोकके एक भागसे 
दूसरे भाग में एक समय में ही पहुंच जाति दै । संहति-शन्य पुद्गल का विचार, जनों 
का मौक्िकिटै। 
साघारणतः देह को शरीर कहा जाता है } जन दशन मे जीव के क्रिया करने 
के साधन को शरीर कहा है ।** अन्य परिभाषा के अनुसार जिंसके द्रारा पौद्गछिक 
सुखनदुख करा अनुभव किया जातादहै वह्‌ शरीर दै )** शरीर का निर्माण पुद्गल 
वगंणाभो से होता है। प्राणी ओर पुद्गर का प्रथम सम्बन्ध शरीरहै। प्राणी का 
सर्वाधिकं उपकारी ओर उपयोगी पुद्गल शरीर है । कायं कारण आदि के सादुद्य की 
दि से शरीर पांच प्रकार के वतये है- 
. ओदारिक शरीर | 
. वेक्रियक शरीर । 
. आहारक दारीर । 
४. तेजस शरीर । 
५. कामण शरीर | 


९1 [+ =) 


९ 


(१) ओदारिक श्चरीर-ये स्थूक पुद्गरू से वने हैँ । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, 
वनस्पति ओर त्रस जीवों के शरीर, ओौदारिक रीर हैं| 

(२) वेक्रियक शरीर-छोटा-वडा, हत्का-भारी, दुष्य-अदुद्य आदि विविध 
क्रियां करने मे यह शरीर समथं होता है । देव, नारकी तथा रुब्धिजन्य मनुष्य 
एवं तिर्यच के यह्‌ शरीर होता दै । 

(३) आहारक शरीर-योगराक्तिजन्य रारीर । यह्‌ योगी मुनि के होता है । 

(४) तेजस श्रीर-यह विच्युत परमाणु समूह का वना होता है । 
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५) कामंण शरोर- जीवों 
कामण शरीर है। 


स्थुलल- सक्षम 


[9 


क सत्‌ अप्तु क्रिप्राके प्रतिफल वनने वाला 


इन पांच शरीर वगणाओं मे सवसे अधिक स्थृक वरंणाएं ओदारिक शरीर 
की हँ ओर उत्तरोत्तर शरीर की सृक्ष्मतर है । पहिरे तीन गरीरो की अपेक्षा पिके 
दो शरीर, सृष्ष्म कटटाते हं |< ये सभी संसारी जीवों के ह्र अवस्था में होते हैँ । जीव 
केहनदो दरीरोंके अलावा ओदारिक अथवा वेक्रिप्रकं शरीर होता दै । आहारक 
शरीर सम्पन्न मुनि अपने संदेहं की निवृत्ति के लिए एक पुतछे का निर्माण कर स्वंज् 
के पास भजते हँ] वह्‌ उनक्रे पास जाक्रर उनसे सदेह कौ निवृत्ति कर पुनः मुनि के 
दरीरमें प्रविष्टहो जातादै। यह्‌ शरीर योगी मुनियोंके ही सम्भव दहै। यह्‌ बीघ्र 
गति से गमन करतादटै। यह्‌ इन्द्रिय-गस्य भी नहीं होता। फिर भी यह्‌ रीर तेजस 
ओर कामण शरीर की अपेक्षा स्थूल होता है, क्योकि यह्‌ आठ स्पशं वाले पुद्गलों से 
निमित होता है । प° सुखलार जी संघवी ने तत्वार्थसूत्र की विवेचना में स्थ दारीर 
जौर सूक्ष्म शरीर का अभिप्राय यह्‌ कहा है क्रि स्थर की रचना परिमाण मे दिधि 
होती है ओर सूक्ष्म की सघन । स्थूर कौ अपेक्षा स्म मे अनन्त स्कन्धो की सघनत। 
होती है । यह कहना अविक उपयुक्त होगा कि सुः्म रीर, संहति रहित पुद्गखों से 
वने हँ, अतः वे कम आकाश प्रदेश में ही अनन्त स्कन्धो के सहित समा जाते है 
यही सृक्ष्मता दै | 

सूक्ष्म शारीर के अस्तित्व को स्वीकार करनेमें जेनोंका स्पष्रूप से यहं 
प्रयोजन रहा होगा कि वे कुछ महत्वमूणं सिद्धान्तो को सु ढ्‌ आधार दे सकं । जसे-- 

(१) इस सृष्ट का कर्ता एवं नियन्ता ईद्वर नदीं है । 

(२) पुनजंन्म, कामण शरीर की भौतिक एवं राप्रायनिकं प्रक्रिया है । 

(३) सूक्ष्म पुद्गर का गमन आकाश मे अघ्रतिघात होता हुभा तीत्रगति से 
लोकान्त तक हो सक्ता ह्‌ । 

(१) जैन दर्शन ईर को इस लोक का कर्ता व नियन्ता स्वीकार नहीं करता । 
जेन चिन्तको ने सूक्ष्म विद्व का गहरा अध्ययन कर इस तथ्य को महत्त्वपूणं मानां 
कि सूक्ष्म जीव व॒पुद्गलके स्तर पर होनेवार घटनाएं परिवतन, गति आदि 
उनके गुण एवं पर्याय पर निर्भर करती हैँ । यह जगत्‌ स्वयं सिद्ध है} द्रव्य, लेत, 
काल, भाव के दायरे मे सभी द्रव्य अपने गुण तथा पर्याय को प्रकट करते रहते हँ । 
सक्षम के स्तर पर होने वारी घटनाएं, इन्द्रिय ग्राह्य न होने के कारण, ईदवर को इसका 
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नियन्ता मानना भ्रम है । संहति रहित सूक्ष्म पुद्गर, सूक्ष्म शरीर का रहस्यमय व्यवहार 
के वक उनके छिए अख्ौकिक है जो सृष्टम के व्यवहार से अपरिचित हँ । जनों ने उन सूक्ष्म 
पुद्गखों को कमं कहा जिसके कारण जीव सुख दुःख पाता है। कमं जड दे अतः 
सुख दुःख की प्रक्रिया भी पौद्गकिक है। कमंके समूह्‌ जो जीवके साथ रहते 
वे कार्मण शरीर कहलाते हँ । इस सूक्ष्म कामंण हरीर की अवधारणासे ही ज॑न 
दरान मे कर्मव्राद का सिद्धान्त स्थिर हआ है । क्म॑वाद का सिद्धान्त अपने आपमें 
एक स्वतन्त्र विवय है । इसी सिद्धान्त ने ईख्वर को कर्ता तथा नियन्ताके रूपमे 
अस्वीकार किया है । 

(२) जन्म : जन्म का अथं है उत्पन्न होना | मृत्युके वाद जीव का पून 
स्थूख शरीर धारण करना पुनजंन्म दै । जनों के अनुसार मृत्यु के साथ जीवका 
इस भव का स्थूल शरीर (ओदारिक अथवा वेक्रियक) तो छूट जाता है ठेकिन कामण 
मौर तेजस शरीर नये जन्मसे पूवं जीवके साथ दही रहतेर्ह। ये शरीर ही पूनजन्म 
के कारण हं। येसूकष्मदरीरदटी जीवको गति देकर अन्य स्थान पर ङेजातेहं 
जहां नया आहार प्राप्त कर नये स्थूर शारीर का निर्माण प्रारम्भ होताहै। ये शरीर 
पुनर्जन्म के समय जीव को नये स्थान पर्‌ कछ ही समय मे विना प्रतिघात के खोकान्त 
तकर भी पहुंचा देते ह। जेनो ने इसे आङ्चयंकारी नटीं माना क्योकि सूक्ष्म शरीर, 
संहति रहित होते हँ अतः गमन करने मे कोई प्रतिघात नहीं होता 1 स्थानांग सूत्र 
मे इसक्रा अत्यन्त रोचक वणन या है । 

एक जन्म से दूसरे जन्ममें जाते समय अन्तरा गतिकोदो प्रकार का 
कहा है ऋजु ओर विग्रह । ऋजु गति एक समय को होती है ओर जीव एक समय 
मेही नये स्थान पर पहुंच जाता ह अगर वहु स्थान आकाडाकी समध्रेणी में हो। 
यदि उत्पत्ति स्थान विश्रेणीमें होतादैतो जीव विग्रह गतिसे जातादहै। इस 
विग्रह ` गति म एक घुमाव्होताहैतो उसका काल्मानदो समय का, जिसमेदो 
घुमाव हों उसका कार मान तीन समधकामौर तीन घुमावहोंतो उसका कार 
मान चार समथ का होता हं। इस अन्तर का कारण लोक की बनावट है | भगवती 
सूत्र मे वर्णन है कि खोक ओर अशोक की सीमापरपेसे कोने हें कि वहु जीव को 
जन्म लेने मे अधिकतम कामान, चार समय कग सकते हैँ ओर जीव को विग्रह्‌ 
गति से जाना होता है। इस अन्तरा गति मे जीव के साथ तैजस ओर कामण 
शरीर रहते हं । अतः संसारी जीवे सदेव इन सूष्ष्म शरीरो से युक्त रहता है । 


 पुनजन्म काकारण भीये शरीर ह ओर इनकी भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया ही 
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निर्णायक ह जो उनके स्निग्ध एवं रूक्ष गुण पर निरभर करती है । इस प्रकार जैनों ने 
पुद्गल विज्ञान के आधार पर पुनजंन्म के सिद्धान्त को स्थिर किया है । परामनो- 
विज्ञान के प्रयोगो को सार्थकता अविक महत्त्वपूणं होगी जव सूक्ष्म शरीर के संहति 
रहित व्यवहार के क्षेत्र मे नये प्रयोग होगे । 

(३) विज्ञान के अनुसार प्रकाश की गति अधिकतम होती है। जेन दर्शन में 
प्रकारके पुद्गलं को आट स्पशं वारे स्थूल पुद्गल कटा है । सूक्ष्म पुद्गलं की 
गति, स्थूरं पुदुगखों कौ गति से अविक होने के प्रमाण जेन आगमो में उपख्न्व है । 
(१) एक परमाणु, एक समयमे १४ रञ्ज्‌ तककी यात्राकरचेतादहै। (२) मन 
तथा वचन की वगणा भी एक समय मं वहृत दूरी तय करख्ेतीटै ओर दृसरे के 
मन के भावकोजानलरेतीरह। (३) सूक्ष्म शरीर भी खोक के दरुरतम छोर तक सीधी 
गति से एक समयमे ही पर्टुच जाते ह । (४) जहां भी चार ॒स्पदां वाटी पुद्गक वगं- 
णाओं का वणन है, उनकी गति अत्यन्त तीव्र मानी दै। 

जेन आगमो मे वागत इन उदाहरणोंसे काक की सूक्ष्मतम इकाई समय 
ओर आकाश को सूक्ष्मतम इकाई प्रदेश के सम्वन्व मे चिन्तन आवदयक है । सूर्म 
रारीर जही टोकान्त तकर जाति है उसमं एक समय क्गतादै तो एक आकाश्च प्रदेश 
से निकटतम दूसरे अ।काय प्रदेश तक गमन करने मे भी एक समय क्गता टै । आगमो 
मे जहाँ भी सूक्ष्म पुद्गलो के गमन के वारेमें वर्णनदै, जो जीव के किए उपयोगी 
है, जसे मन, वचन, उवासोच्छ्वास, तेजस ओर कामण रारीर, खेदया, वहां उनकी गति 
के लिए एक समयकाही प्रयोग किया गयादहै। इससे यहु भ्रम होता है कि संभवतः 
जनो के पाक्ष सुक्ष्म काल के सम्बन्धी कोई स्पष्ट धारणा नहीं थी अथवा सूक्ष्म पुद्गल 
आकाश एवं कार के निरपेक्ष गमन करते होगे । मगवती सूत्रम कारके विभिन्न 
मान दिए है" तथा नारक ओर देवों तक के आयुष्य कार का प्रचुर वर्णन किया 
है । अतः यह्‌ स्वीकार नहीं श्रिया जा सक्वा कि जंनोंके पास कार्की कोई स्पष्ट 
अवधारणा नहीं रही होगी । यह्‌ मानना न्यायस्षंगत होगा कि सूक्ष्म पुद्गर तथा 
सृक्ष्म रारीर का गमन आकाश तथा कार निरपेक्न होता होगा, तभी वे एक समय 
मे विभिन्न दूरियां तय कर सकेंगे । वेज्ञानिक आङन्स्टीन के अनुसार आकाङः ओर 
कार कोई स्वतन्त्र तथ्य नहीं हं । ये पदां के घमंमाच्र ह] सृष्ष्म पुदुगलो के कए 
ही जनों को दो द्रव्य, घर्मास्तिकाय तथा अधर्मास्तिकाय स्वीकार करने पड़ होगि“ 
जो कि उनकी गति एवं स्थिति म सहायक हो सके, क्योकि स्थूरु पुद्गख को गति 
आका एवं काऊ सापेक्ष होती है, उन पुद्गछं मे संहति होती है अतः वे स्वथं के 
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गुण से ही गतिमान्‌ हो जाति हैँ । स्थूर पृद्गर की गति के च्ए धर्मास्तिकाय तथा 
अधर्मास्तिकाय का होना अनिवायं नहीं है । सम्भव यही है कि सूक्ष्म पुद्गल तथा 
सक्षम शरीर की गति आकाश तथा कार निरपेक्ष होने से वे अश्रतिघात करते हुए 
गमन कर रेते है ओर खोकान्त तक्र भी प्च जते हं । 
इस प्रकार सूक्ष्म शरीर की अवधारणा से जेन आगमो मँ जीव तथा पुद्गल 
दोनों के सृष््म स्वरूप को निङ्चित किया गया है । 
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जेनदशंन में कमं वाद ओर आधुनिकं विज्ञान 
डां. महावीर सिह मुडिया 


भारतीय आचारशाख् का सामान्य आधार कम्गाखरदहै। कमं का अथं है चेतना 
राक्तिद्राराकी जाने वाटी क्रिया का कायं-कारणभाव। भारतीय विचारकों ने कमं 
मुक्ति के लिए ज्ञान, भक्ति एवं ध्यान का मागं वताया है । 

जेन ददान के अनुसार प्रत्येक संसारी आत्मा कर्मो से बद्ध दहै । कमंके पामे 
आत्मावेसेहीवंवीदै जंसेजंनीरोसे किसीको वाँव दिया जातादहै। आत्माका 
यह्‌ कमवन्व किसी अमुक समय में नहीं हुमा, अपितु अनादिकारुसे चखा रहाहै 
जेसे-खान से सोना शुद्ध नहीं निकलता, अपितु अनेक अशुद्धियों से युक्त निकरता 
दे । संसारी आत्माएं भौ क मंवन्धनों से जकंड़ी हुई हँ । यदि आत्माएं किसी भूतकाक 
मे शुद्ध ह ती हों तो फिर उनके कमंवन्धन नहीं हो सकता, क्योकि शुद्ध आत्मा कमं मुक्त 
होती है । कमं के अनुसार फट को भोगना नियति का क्रम है । कमं सिद्धान्त को जेन, 
सांख्य, योग, नैयायिक, वेशेषिक ओर मीमां प्क आदि आत्मवादी दशन तो मानते ही 
हैँ किन्तु अनात्मवादी एवं अनीच्वरवादी दोनों ही इस विषय में एकमत ठ । 

जन दरशन के अनुसार कमं संस्कार मात्र ही नहीं ह, अपितु एक वस्तुभूत पदाथं 
है, जिसे कामण जाति के दलिक या पुद्गल माना गया टै । वे दद्िक रागीधेषी जीव 
की क्रिया से आष्रष्ट होकर जीव के साथ दूघ-पानी की तरह्‌ मिरु जातेह। जोभी 
कमं किया जाता है वह जीव या आत्मा के साथ एकमेक हो जाता दै गौर तव तक 
संयुक्त रहता दै जव तक कि वह्‌ अपना फल नहीं दे देता दै । इस प्रकार प्राणी हारा 
किया गया कोई भी कमं आत्मा से पृथवे नहीं रहता । 


कमंवाद व कमंमुक्ति 


जेन कमंवाद मे कर्मोपार्जन के दो कारण माने गये हँ । योग ओर कषाय । शरीर 
वाणी ओर मन के सामान्य व्यापार को जन परिभाषा मे योग कठते हे 1 जव प्राणा 
अपने मन वचन अथवा तन से किसी प्रकार की प्रवृत्ति करता है तब उसके आसपास 
रहे हृए कम॑योग्य परमाणुं का आकषण होता है, इस प्रक्रिया का नाम आखव है | 
कषाय के कारण कमं परमाणुओं का आत्मा से मिरु जाना, अर्थात्‌ आत्मा के साथ 
बंध जाना बन्ध कहलाता है । कमं फल का प्रारम्भ हौ कमं का उदय है । ज्यो ज्यों 
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कर्मो का उदय होता जाता है त्यो-त्यों कमं आत्मा से अश्ग होते जातिरटै। इस 
भ्रक्रिया का नाम निजेरा है । जव आत्मा से समस्त कमं अरग हो जते है, तव उसकी 
जो अवस्था होती है उसे मोक्ष कहते ह । 
वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर कमं सिद्धान्त का स्पष्टीकरण ` 

पद्ग द्रव्य को २२ वगणा ( ००550०4101 ) में रखा जाता] इन 
व्गणाओं मे से कर्मण वगंणा भी है जिसका अथं एेसे पुद्गर परमाणुजो सेहं जो 
जीव द्रव्य के परिणमन के अनुसार ( कभी रारीर, कभी मन, कभी वचन ओर कभी 
इवासोच्छवास के रूप मे ) अपना स्वयं का परिणमन करते हुए जीव द्रव्य का उपकार 
करते हैँ । इन कामंण वगंणा रूप ॒पुद्गर परमाणुञों का जीव द्रव्य के साथ संयोग 
होने की प्रक्रिया वैज्ञानिक आधार से निम्न रूपमे समन्ची जा सकती ह - 


यह्‌ सम्पूणं खोक इन कामण वगंणा रूप पुद्गल परमाणुओं से ठीक उसी प्रकार 
भर। दै जिस प्रकार सम्पूण ब्रह्माण्ड मे विद्युत चुम्बकीय तरंगे ( नव्त० ्ाशट्ाला९ 
५४५७७ ) । ये परमाणु बहुत हौ सूक्ष्मतम होने के कारण तरंग रूप मेँ गमन करते हे | 
यदि तरंग ऊम्बाई ( » ) तथा आवृत्ति ( " ) तो ५-- ". ५ प्रकाश का वेग । 

अब एक खास आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरगों को एक प्राप्तक ( 1५०८९५७ ) 
दवारा पकड़ने के लिए उसमे एक एसे ०४५1111० दौलितच्र का उपयोग किया जाता है 
कि यह्‌ उसी आवृत्ति पर कायं कर रहा हो । इस विद्युतीय साम्यावस्था (1३1५५१५९ 
75017100) के सिद्धान्त से वे आकाश मे व्याप्त तरगे प्राप्तक हारा आसानी से ग्रहण 
कर खी जाती हें । 

ठीक यही घटना आत्मा में कामण स्कन्धो के आकर्षित होने में दह्ोती है । विचारों 
या भावो के अनुसार मन, वाणी या शारीरिक क्रियाओं हारा आत्माके प्रदेशों में 
कम्पन उत्पन्न होते हँ । इन कम्पनो कौ आवृत्ति कषायो की ऋजुता या घनी 
संक्छेरता के अनुसार होती है । शुभ या अशुभ परिणामों से विभिन्न तरंग लम्बादयों 
को तरगे आत्मा के प्रदेशों से उत्पन्न होती रहती हँ, ओर इस प्रकार की कम्पन क्रिया 


से एक दोखित्र ( ०७५६८०८ ) को तरह मान सकते हँ, जो छोकाकारा मे उपस्थित 
उन्हीं तरग॒खम्बाई के लिए साम्य ( ०5०119० ) समञ्षा जा सकता है । एेसी 
स्थिति मे भाव कर्मो के माध्यम से ठीके उसी प्रकार की तरंगे आत्माके प्रदेशों से 
एकं क्षे्ावगाही सम्बन्ध स्थापित कर ठेती है, ओर आत्मा अपने स्वभाव गुण के 


कारण विक्त कर नयी-नयी तरंगे पुनः आत्मा मेँ उत्पन्न करती है । इस तरह यह्‌ 
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स्वचालित दोखित्र (51 ०३५1६९५ ०5 12४०८) को भति व्यवहार कर नयी-नयो 
तरगों को हमेशा खीचता रहता है । इस जंन दशंन मे आखव कहा है । 


ये पुदगर परमाणु आत्म-प्रदेगो मे एकं क्षेत्रावगाही सम्बन्ध ही स्थापित करते हैँ 
न कि वे दोनों एक दूसरे मे परिवतित हो जाते हं । एसे सम्बन्ध के वावजूद जीव, जीव 
रहता है ओर पुद्गक के परमाणु अपने परमाणुओं के रूप मे ही । दोनों अपने मौलिक 
गुणों (ट प्ातवाालाधट] 06९5} को एक समय के क्एि भी नहीं छोडते । जेन 
ददान ने इस एक्षेत्रावगाही सम्बन्व को ही वन्ध कहा है | 

यदि आत्मा कै प्रदेदों मे परमाणुं की कम्पन-परक्रिया ढीखी पड्नेलगे, तो 
वाहुर से उसी अनुपात मेँ कार्मण परमाणु कम अयेगे अर्थात्‌ आकषंण-क्रिय्ा हीन 
होगी, अर्थात्‌ संवर होगा । जव नई तरगों के माध्यम से पुद्गल परमाणुओं का आना 
वंदहो जातादैतो पहरेसे वेठे हुए कामंण परमाणु तथाप ०571190० मंदित 
दौकित होकर निकर्ते रहेगे अर्थात्‌ प्रतिक्षण निजंरा होगी, ओर एक समय एेसा . 
आएगा जव प्राप्तक का दौलित्र ०७०1०८०" कायं करना वंद कर देगा । निविकल्पता 
की उस स्थिति में योगों की प्रवृत्ति एकदम वंद हो जायगी ओर संचित रेष न रहने 
पर फिर प्रदेशों की कम्पन क्रियाका प्रदन ही नहीं उठेगा, अर्थात कर्मों की निजंरा 
हो जायगी । सम्पूर्णं कर्मों की निर्जर्णावस्था ही मोक्ष कहकाती हे । 


उदयपुर विदवविद्याख्य, 
उदयपुर, राजस्थान 


वरिसवाद-४ 
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प्राकृत, भारतीय भाषाएं ओर साहित्य 








अमिअं पाउअकव्वं पटिडं सोउं अ जे ण आणंति। 
कामस्स॒ तत्तर्तत्त कुणंति ते कहं ण ल्ज्जंति।। 
--गाहाकोसु । 


सयलाओ इमं वाया विसंति एत्तो य णेति वायाओ ! 
एति समुखं चिय णेति सायराओ च्चिय जलाई ॥ 


-गडउडवहो । 


{2816 ° §ऽ€८07० (1160616 1०60-47शा 
^ 16€911 (070101081681 25101816 


127. 57 ४ ऽ\+* ^ 2९2 924 


14718 प75{§ 2€ १1५1९ 1०0 -्$म पतला 066 ६2&€ऽ {070 € 
0010६ ग शाल 2 धल 118६01621 5८००16४. {06€3€ ३८€ 10 17409- 
7211, 11016 1160-कष्व्ा, विद 1०40-४. दा 9 1६86 ६1८९ 
5६8९5 ० 1040-क7फका 510५५ 56४९721 ऽप्0-512९68, = [नणडप्ाञ< बा ०२६६३ 2५९ 
2150 1€€11 2851716 ४० {165 ५471005 ऽ१०९९§ 279 5प0-32&€8. 


एलः 1०0०-2 [17६ पाऽ॥८ [7०१०1९६४ ध0& १२९५ 2551060 (0 ५105€प 
1०५8 ग 1०००-4, एङ 270 ऽपप्ातत इ प्प (09 पलु1 028 0९660 एणतला४ 
26८९[91&त. 7 2 एल्ल्लप णयः, [ ७2४८ 7008९ ०पाटए १2४९७, 0 छव10प्§ 
512९5 0{ 1100-.प्०€व, 10व०-1 काद 20 = 1740-7$ड, (प्रलाः प्म 
0 प्ठिणा 7. (1125 170001९४. 910८6 311 16 3521 (पाः 9 
71116 2] {116 5६268 {01 = 1{1त0- प०[०९2 ०८० 1०40-४ 02 ४€ ९८ 
०६०1६ 111, (भा1प्1170 2 1170166 5266, 211 €८1वल16८65 (्०पातव्‌ ००६ ०€ 1प्लप्त्त 
171 1112६. एप 37 2६ छा 2150 {06 001€ €0001010्ु1621 ऽपपपटपा6€ 1८8 
० 50716 11700112.7६ 21त 5011 लौ7०0०ग०द्ालबा = €५॥€०८९, श्ल 2150 ०९९५ 
710६ 06 6०९2६९0 11€7€. 


6771 1175 (गालः 25 ०0€ ० एपा६ अत्‌ [भणगाच्हु% 1 [पणा € 
ऽ९०€ ग ग्ड एलः ० ल्प्०प०्‌० ८०] त78८ण७७००5 ० ऽ6८०पत्‌ 2114 ० 2८०६४, 
धप्ा0पड्ठा0 ४78 1125 2 170६ पण 6 छाल 528६8 ० [पतत ~क 200 ध्टप- 
ण पारु लगाग० दल्‌ तोऽल्णञड०ा ० कण ०0९ 512&€ "6€8प1008€8 ४6 ०४ 
8286 216 6518 009 ४6 ©171010816व्‌ €सःत१€०८६ न धौ€ ० पल 52668. 


(यष्टयः) ( 0 201 ए0ल्रलनफलपप 2 ४6 2608211 1-20६प०६6 
ए. 14), 16860४8 115 0०01९] = गएएष्ठब्लो, ० 1०06 पम ५110 ६0€ 
णिानल्णण् ५05 : (€ प॥€ १०६९७ 02000४६ ०6 19त १०७४ प 129 ८2९९ 
0150८, एप € ए€प०त्‌ एल प€ = प्ल ग प (० प्फफए०्डपघ्ठ 0 {€ ५€५16 
97005 (? 1500, ? 1200 88) ० प पइ प्रपात गल्‌४ = एपट्दल्वाणह लवण 
००2 (557-477 30) 102 € ९६२८१९५ 25 प€ 01 ०९००. 106 241. 
25०१ 702. € 521 ० 12९८८ €५।९००९१ {८071 600 86 ४० 060 1090 47; 
2 «716 600 801० 200 ए ल्त ४८€ दम्प] 0 075६ 2114 31286; 200 86 
{0 200 472, € ८27057110121 7114 ६६; 200 ~> ६० 500 ०८ 900 ~> ६०७ 
210 }2,11८. 5६४९€ 2०५१ 600 &> ८० 1000 ¢> € 370 ०1 1266 211 (886. 


परिस वाद-४ 


+ -- ॥ ~ ना क) 





२२२ जन विद्या एवं प्राकृत : अन्तरणशास्त्रीय अध्यन 
70 50127156 @02४५८111§ 7000108४. 


014 1500 (® 1200) 236 -- 600 830 
15६ 114 600 3: -- 200 28८ 
20511012 211 200 2 -- 200 417) 
27० 2114 200 41) -- (500 ०7) 600 ‰) 
370 2114 600 41) --- 1000 41) 

1114 1000 47) -- 071९2765. 


(119 पला], 25 15 ०0000ण§ {07 1015 60७६०15, 1125 ] पऽ 12.46 2 70 
21 ११०६१०९ ए्लाड 00 1700०-4.८४2 ©0101010द१़; 116 1135 0६ "686६९ 
27४ 12575 2 €ण१€९९ 0 15 ॐऽऽप्ापएधठा15, एप प1§ 1 (16 2८८९०९५ १२४९ 
2६ [€ञला+, 0४ 110हपाऽ४७ 10 [णता णत 2101020, 


„ ऋनकिकिषयान्क जकार १ 


 129€ [0005 > फप्लोा वरह्लण एलप्तह ० 1०१०-7 कय ल्ा०ा०ा९द४ 
३ वण २009८ €पप्रठा6्त्‌ एल्व्लाप$ एपणाजल्त्‌ पठा, जट. 67680 [ह ०पे 
10०-एणा०९० 13851068 ध०ा 27 0700010४; = +गा€ा€ 1 2७6 ए10तप्८त्व 
€७9€16€ 0 पा 258प्रा्ध्ठ§. 1 १४०६८ 0० = पाल = प्ललरदप1;) 0 176०- 
7४210 (५106 ए. 98). 


019 1060-4 - 2000 36: - 1000 286: 

15६ 7714616 16०" 420 - 1000 86 -- 600 86 

27१ 2116616 1०60४21 - 600 86: --- 300 8: 

370 71104616 1000-4792 - 300 ए: --- 001 8८: 
पि€५ 1060-4 एव्म 001 417) -- ०0९५२05. 





४100 ग 1710 ६7€ त€६शा§ 9 €लो0 5३९6 1 \५111 ००४४ ४२1६८ प? ४५€ 
86८0००१ 7110416 1०00-720 5{26€ 01], 1€16€ 47४/4-0.12९44/7, 64070567; 
15८4407; 212/2754477 €६८. 216 1061८१९. 2०. ग्ध] = (गाव ऽ 474/1८- 
2260447 < 8९600 2414 51266 ४० 2४८ टत्‌ (लापा 41 28 {116 (व 
०६. एषण वद्ल्छता्द् ८0 पार ण६पाऽप्ल< नाप्गनण्हुह 2 214 (^) 
| 8275 070 6८11 (ल्यपा $ 86. (धधा. ]125 16860200 १०९७ 70६ लभा 1) 
1 070101९ ० ०6 पिप अत्‌ [€ 25 110६ 31101 21 €भत€य८८ ४० पऽ 
। 1015 07000905. प € 1125 5100701 71206 2 (क्ऽप्श्च ऽ{दाप्ल्ा(६ | पऽ६ 10 [101 
प 115 02{ला12] (ध) € 7751 0ाल्ा पव€ण्ल॒न०प€०४. 00 16 ०८ 020 


[र 


1. {€ ऽप्राप्र्$ 01 ६€ ल070101016291 €511712६€ छपा 1८ 1017040 
7271 15 25 0110०५5 (7. 98) 


। # 
। 1 








1000-प्०€व् 5000 ए -- 3500 23८ 
92६९7 3300 23: -- 2500 8८: 
। 1000-1 अ् 2500 23८ -- 2000 8८ 
1700-47$ 2 2000 8८ -- 01\#2703. 


वरिसंबाद-४ 


{2816 0 8€60019 2110616 [1006-7 गा २२३ 
1 12४ 1€8€1४€त शप्ला126010इ1621 €णप€ण८€ 709 कर्पा 9 पङ (0प्०णलण०द्भ 
2 पिल 1000-0 70 116 1000६ = प्टललिप€व २००५९, 270 12४८ 1८त९€व ५०९ 
{17010108 $ ° 21061€ 170०-4 $ढ ९ 2110५10६ ०06 200002६6 ६१९ 
€ €2८11 8{2&€ ° त९€श्लाजए€०४ 21४00 प्ट "11€ एल 25ऽ८००९त 25 & 29 
{€६९४९€्€ा1 ०0€ 5६2९€ 2116 20010€ाः 52९6 15 ६६1६०६५€ 2 प्त ऽप०]€८६ ४० €01€60४. 
एप € ©21) 0€श्€ाः ०6 20 त०पए६ ६12६ 2 ९2 पऽ ए€ 2110५*€त ०६६५५९८ 
0716 ६2@€ 2 270 3(2&€. 16 285प्एप०प 9 ६०८ & 2 ए€८० 23 322 
छाः 400 9९८75 15 0६ एपफलार कपण ४, = व 1६56 55 प्रपा एप्०§ अ76 1025860 12198 
{710 €00510€7201 ° ६1€ अपा र [पऋहपाऽ16 ला्1&€ ००672६६0 10 €व्लो 


ए€०१. पऽ 11€ एत 2558176 पाम € अआ प€€31002€ 0४ ००६ 2६ 
21] 271 ०४८८8100 2४€ 2! 11€ 1€्धी। ° पप. 


(21107021 474/८4-21544/7 15 19€]1€५९€५ ६0 ४६ € 120 प2&€ 0 
1\/{212५172 21 110 प्३॥§ 2४९ 10 म्ला] {0 61911€1&€ ६15 एला 20 
{11€€ 15 11011108 (7011 1 ब८्दुपध्णह पऽ 20110721 1062. 25 2 {प1€0&6५ 
{8८६ एवा) {115 [0017६ ० छ1€ 4 2150 474/८-476 ९4/07 = 12$ 5261 ०€ 2666 
१ {116 6४) लला $ 86 28 प16 ऽव ध्7६ ०१०८. 


ए. (0 भ्प्लय1, 110 दर्दः, प्णा§ पा ६०८ 474 /4- 15९4407 500{€प7 0४ 
7\/12102 0112. ५४25 0010 474/4-412244/7. एप प€ा€ 15 710 ऽप्लौा एम्वाप्छप रग 
27 01 474/4-2415 ९447. = (प्लत 126 ६0 ०३6 > ७३६&ण्€ प्फ 01५ 
470/4-0.12244/7 अ पारा ४० पडा ॥1§ 67070108 पा = ~ ०६1००85 ८0 
2110 दला पर 1 (@281., ए. 335). 


गः (1€ १२६८६ ग 24 ५0€ ०१२६८ ° इ 21125 1§ वृ पा€ ६7४०९०४. € 
५९ऽ (12551681 520737६, 2०१ 4. 37त 2 [प्प 0६ 4640052 77 718 
0727028. {€ §६९1€ ग 73 §अ्5[१४६ 15 50 032] पाद 1€ ©20107 € पप्रटप 
12{€- 11871 28 प्रण्ं 27त € 18 0६ कपपल, उणीपलात्ह्त्‌ ए दक्र, & ष 
९0705 111€ 74017417.) 77 20 710/104547 ८८/74 €८. 7०५९ {६  ©५६ ०1 ऽ€<*€म्‌ 
€0710शलाऽ€ऽ 56[102्§ 7121719 26८6६ ६५५० १२६६७ 07 6 2110235 : 15८ (लापा 
23 29 41 ८दण्प४ 10. 11 20४ गा6€ 0 ८€७€ € ३८८९०५6१ € 41467452 
९€-5©5 771 [६211085 ९५111 12४€ {0 € प्थुः€ 25 ध्मा 01 ४९ 02513 9 
(11 21{प्ला {75 @1170001छद्का€21 €ऽप ००३४९ ०7 41046/17417052 28 6६1 (ल प्८ण 13. 
एप्६ [इ 21123 78 0९०० 90४ = अप्पर्लिक्ा्ठ >पत 015 5८५16 15 115 5८५1९. पछ 
40007111 «€1:565 2130 276 {135, (07 2 519115६6 5०1१६ ०{ ५16५५. 1 ॥2*€ 
70५९0 ५0 पिप्पलः €णश१€०८९७ 19 १९॥९§ पाम 1211025 0616083 ६० 15८ 
८लण्पा$ ए 20 ००६ पा = ल्लणापा४ ~. 1 ०२४९ 2150 510६४ ६112६ इ 2110233 
0610085 {0 "11 125६ 11256 2 4040/721752 29१ पऽ € 15 {0€ 75६ [०८६ 
1/061170111.60 25 (201४0211 २८८९९६९५. 


परिसवाद-४ 





१०१ 7114 58 ्वलवणा 25 ऽ€८०0त 2114. 1666068 40487401. 270 प 
$ 25800४०0 2२०१ ‰114 ध्वा {7 6) (ल्पा 86 200 €0०१९त 25 2 
720] 3{0६९ला1 1 4 ललाप ए 38 पपा 1€28072101€. 21 त्छपः§€, € 
1272८2९6 ० €8न्‌) 512&€ ग 1०१०-क्7 एद 00पप्र0्रपटत 98 धप 2.८7 €ा2} [घला 
§€€11 णि (लापा 168. 


1810110२ 


1. (श्लौ, 8. इ. : 0० & €र्दणपालप 9 ५16 एलणइश्ा [गइ प- 
2.2€ (२९758९५ 1.07040 1970). 


2. 71573, 88. : 16511 [.7&1६ ०) [7 @&12851068्071 & (7010९ 
(8720251 1980). 


८२४ जनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययन 

तृप स्ठि पऽ एन 9 जलम 2150 0 (11170101016281 €ऽघ्02€ ग 
| 
| 
॥ 


{दशम 0 [दपाऽ६्८5, 
. 8202725 [10 एत पार्लटाऽ४ 
४221251. 





धरिसंबाद-४ 


.55171111811067 ग (० [पा €0750081{5 171 7811६ 870 16८ 
107. (4"5.) ^ एाएारा ५ 21151२५ 


17 2 1९6660६ 100४ एपा718116€त्‌ 10 > (्छपगा€ ग प्रा ध15 086६, 2 ८6००८०९ 
5110127 2 {00-एपप्णण्€क्प 1105६168 11द 0४ = प्लाणव्ुरऽ ८02६ (1€ 11016 
1700-4. ४2 5्पत्‌168 12५6 € (८00 क्पथप्ररलर$ 1९16८६6 0 1०१० एप९००९३प 
00 {02८2{146€ &7270 0718. = ब € ऽक्ा€ ललाटक ६6 52716 ऽला1गृश्म पिपीलः 
525 {112६ {01 ॥11€ लाप ग शाला = ग 10६ पाऽ॥€ त गह्€ पद 25 60707037201€ 
{0 7\1141€ 1740-&$. = एप 70 प्र 0०६ ०० बला (नप शा1507 13 
{705६1 प६€त एल 02.05 ०९€6208€ 111९676 ५2§ 110 560{0€ 0 {17€ 5270९. 10 € 
0110० ९10६ एग 1 [1009056 ६० ६९{€ प @1€ 100६ 256८४ ० [द पाऽ(1 
€040&€ 1.€.  2857711112॥1070 ग €0ा] पाल (0502065 1116] छा] = प्05720 ध 218 
(11€ 2०0५€ 16५५, ४४1 175 € 10 «16५५ णि ध1€ 05६ पध€ > (८0102720 
पत्‌ 9 33 ााव्प्रनाो ग (लप्र (वऽ०न्ाा§ 70) एष्व पत्‌ @ए्द्ल्‌ः 3 
06867166 11676, 


&5 2 प्प्रा€ 370 {16616 1त0०-&भ्ा ०० [हालः०द्ला०पड (तणा पणलौ 35 
2110५५0. {11169 276 लप वऽशा1112.1€त ० ०१५११९१ एई 20200८5. 19 @ग्ट्लुः 
ऽ€५€2] [1€€0ला०पऽ 60०] पप्र 276 2110५५6 एप गा $ = 27€ 88अ1112.1६ब. 
¶€ 10८88 2 288 प्ाग्०ाया = पला६ऽ वल्ल्ग्वाप्ष् 10 सलभ एपप्लाएलउ उण 
ए 20 (@त्ट्लार पणा 276 4156८58९ 0610४. 

16€ छदालाः2] एपा€ {0 285170112 0 = वप प्म 15 ६2८ = 0लौफल्लय लव पाइ 
{116 8€८०णत] [€०२1]ऽ यत ए€ाफल्ला पशव € = 5त्ठणहला = एवटर्क्चाऽ, [प 
@1-€€ा६ 2150 €६्५८€ा) १९५० €वृ््‌ 1051४65 (116 3€60त्‌ एए<००15. 


11010 (€ €00500 2६७ (वा ०€ = 27720€त्‌ बत्ल्०्प्वाणह ० पला 
57608 प वल्ल्य ०प्वलाः 25 0]0ण§ 25 0 2§ = 2351001120्00 10 एषम 
15 ©0प(८€ा7160. 

() 11६६5 (7) 7125215 (7) 4 (५) ऽ ६५) ॥ (९1) ¬ (11) +. 


एप @ल्ल्‌र 570५§ 116 ए८श्€ाऽ€ 0पला ग लट्टा, 25 07 25 28810112 10 प 
2 प्९्वृ ण] 080021६5 18 016670९6. 


7०५५ 2 ©07 02726४८ अप्त जा एवह 20 उल 18 ६2४6 पा 600७ 
०१८९प०६& € 7पा€ऽ ०7 38200 € 2006. 6070108 {0 ध€ 20०0५€ 
पपा ९६८५८८० वृण्ड (€ ऽल््०णत्‌ एएठज्माऽ 1. €, 1८ >> ८, &-14/ >> ((.((2 
4 -1-€ > ९ €८- 


परिसवाद-४ 
16 


ज शि ज 





२२६ जेन विद्या एवं प्राकृत : अन्तरणास्त्रीय अध्ययनं 


€.६. ९४. 2५12 > ए, 74114 
ऽ. 41८९472 >> ९1६६. ४८442 
ऽ४. वदा > ६६. ४९24710 


81701127 11€00101९001) 18 2150 710६6८५० पाज 17 001 (ग्द ५1066 10 2 
८०020010 ° 109०९ + 10681५6 ४1€ 5660709 एग्टर्माऽ 1. ९. ५/८ {¢ > 6. 


€.2- ७1६ 10605 < *‰/०व. 0; 


{ 77 2 (6०३६०) ग आप्ौ€ --०2521, प्ण प्र€ 06५8118 10 एक ३० 
\ {72521 33 2551 ्1112६60. ३. €. € 17 > €; 2/7 > &९/ €८. 


€.€. 1९६. 4९774 >> २६६, ८ 
8६४. 22/72 > ए. 21९९4 
एप @श्ट्ल्‌ः ००६३ ००४ 28166 1६0 एवा ६ = 170 ४015 168066४9 0०66286 170 
€25€ 0 10८६९ -1-०2§8], 1123521 7642115 10 (@7€€६€ 27 ॥1€ 109%€ 0€607068 2 
€1235 72521. 
१.६. 18/01 -1-71 >> 77772 - 
६.९. शापा (< -6/-7-) 2.70 ९7 >> 7 
€.ह्. 07705 (< *007005) 8० 27 < ९7 (पर्पट) ई) 
€.£. 22710720 (< * 2९710712) 
1 €28€ 2 2 (60197200 ग ्प्र६€ (0, पल ए7लरभ1§ 201 1 15 2587701 


121€व 30 ४६. 
€.&. 9६६. 2८८4८८८ >> 21६६. ०८६ ८८/ 


91६. 202 ¬> 1६६. 200 





एप ९६ 800०५५5 ॥7€ ए€575€ कथाह 9 ४075 1101९. 171 ७1९6 
77 2 €07101021107 ॐ ए109*€ + 11वृ पाव, [वपत 06४2115. 


। ¢ 1. €. 4८ >> (८ 10 (८९. 
€. 8. /८(८ ˆ <~ *$८(7 
17 2. 6000०2० ० प्प ८€ 200 अजिाभ्पा (शाला अ0ाभ्प 60165 875६ ३४ 
35 255170112160 27 प्ल ग्ाप्रा€ 15 2807216 प एग, 2. €. 5 < ८#. €. ह. 


८512 ¬> 4८८2. एप शाह धल आक ग्‌1०५5 € पल 116 ९८०6 ८८2. 
३. €. ४5 < ८/2, {8 > ८८/ €६&. 


€.£. 9६६ 24157 < 2६ ०८८८८/2 
अ{{ 11415472 >> 216६ 7714८८01 


वरिसंबाद-४ 


^.551711121101 9 (०णुणाल @0ा§0870॥ 10 ए9त।(† 27त © २२७ 


७1६ ८0577 >> ए]६६ 4८/76 


एप $ +€ 15 00६ 2§अ7111216त 1 ©प्दल६ €. &. £ ९८? (< ९७८४) 
ॐ 
8६ 625० < 1. ९111560 €(6. 


7८६९८ -- 5101121६ 15 5071९1163 25510112 1 @&९€६. 
१. € १९०६२] (८/८//4) --5 >> 55 17 © 
€. &. ०4 -1- 5 >> {0045 
07721८/ + $ >> 07775 (< *077255)} 6274. 
९ 11 2 प्ाप€ 15 257 भप्ट्त्‌ 20 ६116 प्ाप्रा€ [ष्टरक्ना§ 17 एअ ६. 
१. €. ¢= > 4¢ 270 
7 >> 70 €८. 
€.&. 91६१ 44८८ -> ६६ 64444 
91{ 1८7/(द >> ६४ ८/4 
एप 10 (लप्ट्लह प25510112166 ८ 25 105६ 0 €्८गा०€5 ४. 77 7008६ 2 ("€ 
(00 प्् 17. [+ ए 15 1051. [7 2, टिक €88565 1६ 1125 2 वृट्माः {7266 ° 255771112६0. 


(1 पात्‌ € ०६९६ 2६ 19 (लपु पालइ ठ २1५४२४5§ गा०५§ अ्छपलः 6008020४, 
{६ ००८5 710६ {1€८९€. 1112६ 15 17€ 625€ भाप 2) 


1. €. 7 4८ > ¢ 10 (ल्लः ३0त्‌ (व > 42८1८411 55 0८ ८८. €. £. 7 
९८०८० >> (} /16605 


(2 (८८2८८7८5 >> (= ८८55९, ६९८८47९ 
27 11 > ग प्॥€ 15 259ता]12६८व 27 ६16 पप्र ए€रम््‌1§ 17 एतम. 
1. €. ¢} >> ¢ अत 

602 ¬> ९0/ €६८. 
€.&. 9]६६ ८2८12 >> 2६ ८2८44 

ऽ{६ ८8/17 दद्याद >> २1६॥ 406/14716472 


21“ ९111 2 1 € 15 2355171112६€6 1 (अ ॐत 1६ 25 «2110४05 ६८६21605 
०९060108 ०1 (116 १६८९५1० 01507215. 


1. €. ६/८/ 12 > 55 10 @ 200 440 -1-} > तागाद्ल(नाा$ ८८/55. 
€.&. 7 72८41105 >> 171८1010 >> (अ 771८5405 11505. 
नैः 07/-10 >> 02८८4 /6255.2 17 (अ. 
7 ९५1६) 2 प्६€ 15 285700112.1€व भात्‌ ध प्प € एप्स 72 (६८६. 


1. €. 7 > 223 €? > ¢ €6. 


परिसवाद-४ 








२२८ 


जेन विद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययन 


€.8. अ 1727८ >> 1९१ 7142९ 
७] (८7८ > 2४ ८८ €६९. 


ए! 7 ९५111 8 [101€ 35 70६ 2551011216त 17 (गल्लः. 


€. 1 70 > 7८ 110 ६ 
1 7441705 >> 7411705 711 (ए. 


ग11€€ 276 2150 ©111€ए ८2565 ० ल्पा ग 28807120 एल दला 
वात्६ 27 (ल्ल. 0719 006 एग 011९5 276 १९४] \#1011 17 ॥115 [2[€. 
0{"€ाऽ 276 गा{६९१ 0 (16 पध 06110. 


नणऽ 20616 1०५०-4 20 27त| एवल 10011 [02९९ 25811216 ९५80 - 
12115. "11& तापष्ः<८८ 1168 77 प ८६ प प्ल ऽप्लाटुप्ः ता लन5011 21108 
ताप्य 38 114 207 @&६ 25 आप्य ०००४९. = (एप्प 1६ 15 2150 00861५21016 
{1121 @&1६ १०६ 701 2551711121€ 5006 60] पा०॥5 111६८ ८३४ 2414 णाल (णपु पालं 
९1111 + 20 $ 27& 70६ 25571126 1४. 5016 01216608. = (€. इ. 45०६ गा 1561170 


{101 4512 ®7८7720/८ ६८८६). 


60 (व्ल 36 71076 111€ 071६ पाम्प 321181६11; 


ऽ-76& ऽ ००६३ ०६ 25517112 ॐर्‌ 11€(€ा0इला0पऽ ९09 पा८॥६§ 10६67121 


52110101. 


91011 
(1906 टा श्प 


8212. ऽ ४४२7पृ 2115172 
9212 ऽ\+27प्0 1192. 
62192. ऽ वाप 21572 


^, @. 4007 
२. 21500€] 


७0027 9€ 


9. (131 2०५ 8. € 


परिसंबाद-४ 


10110272 09४ 


° @€€1६ (21111 
: 01€716 (16९८ 


: (@0ण्एषा०1१6 (दाता 9 52031, 0८६ 


211 {-11{11॥€ 


: €9} [7४ 0 1106-एप्र०एल्क1 = @1258062110य 


2100 (1700010. 


: विल 177६ 0 1०40-एप०[९€2१ 00०८९१५९ 


7217111181. 


: {1700 पल्ला ६0 2121 


: (ष्य्ााद्प्ाः वला एवम 31260€0 . (018 (भ. 


$ 9. 102) 


: (0000272 ६«€ = उगथफप्ाडः 2 2110016 1०५० 


79271 


: ‰{1601€ [7100-47# 20 1२€2१&. 


1.ल्लाप्टाः 170 ७7९९ 82 पए प2021त 5215]६11 
४151, 910 21292; ५4२ ^ ^.87. 


{0€ 218 1 : ^ २२९५६५५ 
107. ऽपरा ~^ श्या 


हव 2101520 5667005 10 1206 ऽप प्ा€ पद 7016 +भ 16 लश्णुभ०§ 
८16 ४01 2721:14 23 ५€171५€त्‌ प्छ 674८ 170 {11€ 5675€ 2 12६0721 5{086611 
{€ तण € पा€ऽ जा = ह702712.15. = त€ ५01€ 1६ 10 10858 4. 70. भाल 
{€ [प्लाव्य 05 9 प्म 12 21762 7द्ला (0581126. (11६ पालः 
सपाप ररिलिः€त्‌ [ष प, तला 1६ स्प) 27244 (7८4, ६0 17162 <€7€2 ६६6 
2 0102, 18 70 (00508166 णाध 115 शिप्ा = प0 धल [वदप ०9 116 474 
21101; 4740-2 24/27, 15 ध€ 12026 ग € &०व§, अत्‌ 25 पौ ण्ट 
1616४20६ ० [0111101081621 ५1365510). 


1 ॥1€ 5५65 9 ॥0€ 19६ ल्लपध्पप्छ 2. 3. (०्ण्ला एप्छप्डण 0 
72211615 72/८7/4५५1 ६16 17077 (गााप16ा६2$ 0 83702112 
211 {171€0८€९0॥11 = एप्प ६ 25 €0222€4 € कध्टणप्िमा ग प्रवद 110९ 07138 2710 
171001081515. {€ एागाल्ला§ 10 ६76 तदत्‌ >€ पलाश 14600, सलामत 
1136161, ‰^. 7. 1२. प ०€0116, ©€०1&€ 8 प111€7, 360 150700५» ‰, (€. \४0णगप्€८, 
प्रप [172 11229 एवाव [228 .[ भप 270त 5. ३. (ए9वो1$€. 106 [्टुपऽप्< 
ऽप्य ० ल्ग ७1650००, {6 एापाजज्डाल्मा = वलापलाम्प्०ण०§ ऽप्प्ाध 
ट्‌ पाः छाल], ४16 ज्नुप्र€ञ  2क्पप८ल \४ाफ्रघ्लापाध्ट त ध [ञ्छ 
1101270 111. ्प्रा©, 116 ता§त्छ्ण्लार 9 एतवत अत 5809८ (६६४३) अवपत्‌ 20 17- 
०९४ अप्त ० पाल 231}, एभःप४, ^ एकपऽ 200 92184८८ ५५०5, 25 
2150 9 ध11€ €िहष्भ्८ पत्‌ प्पाप्राऽपा8ध् म्प्ल], तपप्प्हु ६6 125६ 016 
106 $€275 छाः 30, 112४८ ९०००१९१ 2्त €1>0072160 (76 ०८०1670 9 ४116 
10&पःऽ६८ 02565 9 {116 [प्ता 91072708. 


1 परत 21 05 णिए 2 0125 25 25810पठप] {1166 ६०५५२.7५३ 90011 
30702 ल्7101€ 27८ल्डद्र- 10 170६ ध€ 1761209 उप्ला7हहणा§12, पणर {€ &घ०- 
&^9&1;6ब.प् प्रणा, ० एपात फ़ पल पष्प पम पता ५25 2 10-012775 12.70 
271 २६ ९25 9116 ४४ घा< 12752. (12८०७193); 2158702. (4 पऽ८३), इव 2 
(2100्गनज०8) 2० 2८४2 (प्वि०वा९5, ४16 ५२३६ 1०0०-एप्०९य० ल0ाणक्ध्पा > 
एवं ण ०१ ८० € 1पतल्-प्मणो पठि परल, ०६ ठप (€ 1760-4 ८४203 
९10 6000०8९ ४1€ ८८02३ 77 € 3 ब\२-उपतप)> 206 125६1, ६०५ 6051811 
1116 €007€ [१ ९0016, 729 11€ 57€€८ €0 1569 ६० 1€ 1100-# प्त 
&€115 28 2{ प१0०्दर्लाः ६५९१९ पणा फलाः€ 2 ग्पप्र।€ (६०९. 106 व्ल 
० 11}5 ऽ॥प्ए€०त०ण5§ ६७७६ 35 000०5 एण पाल = € 2] 5721935 10८21066 
८116ल€[7 ०३§2१€ 0001 27 ०0}९८६ € 21010721321. 


वरिसंवाद-४ 








२३० जैन विद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययन 


0 एप [६ एपरलफि, ५€ 17}20 110 पाऽपध्८ 1115०0४ 1188 € एषा पए 0 
†1€ एए€118€ १०२६ पाला € 216 {1८९९ 5122 9 1986 १९५९1००९ प 
1072, 7781४, ४1€ 01 1000-6 एसा प्लुगपल७ला धाह 811666551*€1$ ५1€ #€त16, 
111€ ए75117702112. 216 ४16 61255168] (१९५९०९५ ० 0 >€ (47८2 07 1107 
6121661 ° "€ ५€त16 ^$205 200 ८०006 1% 201) 9208111४; - 5360011, 
{1€ 11001 10०-41920> 7<ए76ऽल्णप६्१६ ५1€ एध ०९५८1०1६ ०५ 
{€ 2; 24/022८4714 2०१ 75) ०12160६3 2 11€ «छ €1८-41$2.089 2.06 ४1€ 
470201178788, 2 पिला ०१९०ल€प॥ 2 € 2८2-6/ढ6द; 2110 12511; ६16 
7द८ 1700-2 उलणिलइलापधणड्‌ तारपिटपहणा 20/52 \+#111611 70211 €71618€0 


25 {16 [01656102 धा 7261215. 


(10166 एग€४ {8८10718 12७८ € (6६ छप 2 &11४ 17 10] ्ण& 013 
तटण्लागू9 ०६. 076 ऽप्लू) निलाछा 18 1291 587037६ ५५25 €070€त 0 2 ऽवा 
णग पणात्‌ 2ऽअतप्ठण्ञु प्ाभ्क०९त्‌ 18 21001688 01 116 11235565; 
{€ 7025865 8790]1६€ पालि ६०फद६प७ऽ प्ण्ल)) लाल ४6 50 प्क्षार 21015 12701 
61260 ४० §20अप्६. € 86600 1०६ वि ल०ा 15 ४72६ प्ला€ 15 81066106 
€०९€०८€ ©. ए€्८०त। 12६ 2, (271४८ 7 क८द ५25 77 ०0६६ पप्ठहा८प् ४16 
ऽ०-6०0 ४०0६ 25 {9८ 1101701-6€5६ 25 {116 < >एपा रगाल्क; 25 7 पप्रा 28 (16 
प€22168€ 12721, 28 ए € 25 ४1€ 86821 6025६, 25 7 ऽपी 25 1106 विणा 
ए€0ॐ 21 25 27 ९८६ 25 92 प्72811172., ९101611 ५2ऽ 1111€111&101€ ४० 2०१ ०७6 
ए "€ एध्गग€ 10 हएलण्ला2]्‌ चणा अह्ण ए्०रला€2ा रमा 2्018, 200 ५४25 
इला 29 ८62 70 2 60707001 ऽ] ऋ त्छप्ष्ु्र०प € 1970 10 ५)0€ 0 पी 
29० €25६ ° "€ णपु, फपल 70 "€ 3291716 ५४ 25 पापतां पाष्लाो कप 
72८22267 13 10 १्लाद्वा०1€ ० 211 10तागाऽ 102४ € ल्द + 1€0 पाल ६०१६९ > 
5{200€ 111६6 ॥11€ 5 208]1{-7151712 उएशाप्णा)5 2 4०1९2 (दपा ४2०5 १२१४३, ९.8. 
€ एप्वप् 0012०188, 0 2९६ ५0६6 प ाध्ौा (ट्द्ाछारा लाभ्पणपा)ऽी 
80९ 0 01162 €. 47 16 पाव = ऽप०5211191 260 25 11६ 9 
॥1€ 01816615 019 011€ 0€८006€5 1116 10106 07 [धल $ 7101; .1प्5॥ 85 477 
6007 15 {11€ {६०1०& ° पातवा 1208 प2९€ 21 लताश्च 1216६ 25 ६16 ६010८ 
2 ९1187 122 ८२&€&) 27 &1207197 {ग1106५#§, 200 ०१०६§ 710६ [€6९व6, ५0€ 
1218८2६९. {€ ए€्ण€7§ 181 22€ 15 1€[0656711€त $ € ^50]६97। €01८68 
20 {116 7 प्70€0 पऽ 16८08 9 06 52६4५7141125, 5८825 2110 < 21125, 25 
2150 ° ॥४€ (@ग्द€]ःऽ, § 21६25 27 05025, प ४० € 27 ल्लणहपाक 1). 
१५02४ 1125 (0706 00४५1 {0 ए§ 25 111€ 781६ [ल क्पा€, 0 1६ 2202 2 € 
९80१8४5, 10/27/772० = 4424705९007 25 \९]1 25 474/0-41.77९40/7 ० 16 
12105, 07 217604/7; 414/776477, 44४7व57 21 2446507 एत ६ 2 {116 
92756117 ०7व111211515, ३६ ६16 प्7€ 2 115 दल्वप्ट्ठ्य पाल [षप्लाभ्यज 00 124 
21720 0€€71 05511126 27 1{ 00६ €, ६ 5610070 7€170165616त ५0€ 


परिसंबाद-४ 


16 ९791६ : 4 ९66५ 

२३१ 
एण गफल्ताप््. ~1प्ाठप्टा सभाकाप्ल, 00० (06 7८2८5 ०0 2570; 
20 11५९ एष्णणग्छा$ 77 पा€ ठी ्लध्पत्छ 4.0. 35 € १८७६ ४0 त ३ 
हएग्थाादा 0 एकरप, 27 एद्रर19 (2551९१76 10 € 7 व्दणध्णा र 4.70.) 
९017016 600 फलाय 0) 1४, = ध€ 08६ 1000062४ 9 ॥ा€ = एतमा &7270101275 
35 "0€ लौाश्ष्टः शा ज € ऽव्वरवल-द्वााव्नवावाद ० तला०262०त72 ऽतप ` 
(1088-1172 ^.7.); 2०५ 10॥€768181$ 21] "€86€ इप्द्फप्ादप5 लाल 520 शुध 
{318 \#110 2१०६ ० 2 (0श्ण्ष्टाः गा एव्र 171 पालाः गाह 0 8278६८४ 
हष्थपापछकाः, (1175 त्वप द्ग पाय ४06 वलाश एमा 28 दन्ध्वणाः ००७४ 
५३5 ऽ9अ{लाा३४२९त्‌, 27 प16€ णा]६§ छला€ 0801 61620860 0 (्णा०्वृप्प भोऽ 
एर € 1627060 एभ्पत्‌ा5 10 एषण पा€पा 10 पा€ भभौ धा &८270702प्८गा 
८०4८5 2४५ 2४ एवः भा ६[1€ 120&ुप2&€ 9 11€ 2८2 (पा 115€त्‌, 17 €5ऽ€०८6, 
210 2460 1 ४116 पऽ€ ग 68६6 §कण[४) ० धल तथ. 


{1€ 121&प2.&€ ८86 $ 5०1६2 2 पा 2 (272 8. €.-255 8. ©.) प 
125 35610४05 एश पऽ जणा > ५1740 ©. € = 190दपड&€ न पधा पा25568 
7 {11€ 775६ पणााहणपापप 006 (पऽ, = 4त्ल्०पतवाणद् ८० धा€ = ए101€016 जवः12- 
005, एप इष्ठपऽ 2.76 17416260 :-- 

1. {116 1€&10प ६० ध1€ ५५८७६ ग ४€ प्व] मिण = भणाप्णाण पप€ ५166 
0४21४ ° (9६526118, 2पत 6९८९३6९0 ।0४ धल ०८! ९५16 2४ 910210022दॐणाा 
271 71211561012. 8651065 (€ [परताप 120्हुप>&€ ५1६ 10 € 10207 
ऽ 1६, 16 @षव्लुः गपत्‌ &7व0 216 1906 2९6७ ५ 10 पालाः २९8९८४४९ 
ऽ 0८७ पल्ा€ 2150 77 ४569 17108119 ०6%००त ५6 < 0$0€ 200 28012 1025565. 


2. {1€ 1€&ु10 ४० ध11€ ©35६ वत ऽप 2 11€ ऽ पधं, (० ण्ट ४1€ 
€011€ @&218€६6€ 0390, पणा (ल्ल > ए! ग7एप2, 20 ए€076586€7॥€0 9४ 
111€ 1२०८९ 61608 २४ ए ०1७, प्रणाः >०त्‌ [गण्डमत, छाम १1665 79 पथ्य, 
1127 ए7206811 21 आः, वपत ६76 कधप्ठाः {२०८६ 2०१ 112८ 24165 7प 
९ 21251112, धव 21206571, 21201152 7206510 21 ए1027,--211 पाला वप 
एश एप 17 06 57 ऽता. 

3. ({1४€ € ल्ण्पध्ष्णा€त $ ५६ ‰016ला0$शष्छ 2 ता] 2४1०, 2०५ 
76085606 $ ४17€ 206४ 01615 >४ 21712 2.० 50022, = ‰#71॥९0 170 
एगध ६ 17 16 57207 8610६. 

4. 116 १९0 (०प्ना€व $ ५०6 ९016670921४४ 2६ ऽपरश्म्रग्ह्ाप्. 200 
€ 07656४६९ $ ४०८ 24168 ण 4742 2८24681 27 & 2772121 7206510, 
९ ला 19 ए८दत६ 17 ८०6 2761707 36८६. 

11 §7€ {677 ० 1218 प2&€ 2पव्‌ 56८ ८०५४०६७ 0 290६ 300 ४€ग8 
271€८ ^501६8 भण 1६ ५२§ ऽप12६९त ०४ ०००९९65 2५ €010168 10 ©123316ग] 


परिसवाद-४ 








२३२ जंन विद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययन 


5270561६ ० च€ 204 916. (€ €भ्ताा€इ६ ० भील उपञलएधा§ वा ०2.510 13 
{€ §पत2272 1,21:€ [ण75तपएप्०य ग र्प्तादवत्राराा १३८९१ 10 150 4. 7. 
29 10€ 1005६ 110०7४६ 9 € [प्लत 02016168 (07425८2) 15 ६112६ 0६ 
तर ऽ€08 07000860 ए ऽ भ्फ्पताश्टप६० 206 11567106 0 पध्1€ 450 {्श्प 
27 2६ < 21920 10 ८. 360 4. 3. 10लतलणमा$, 1001 ६0€ 200४९ '््व्छात्‌ऽ 
27€ ए€5€५€ 00 {€ ऽदा€ 3116 एणला7 ८011811 .^+§€012‡3 16८01043. 28 
{0 1२०28722 7€त0ात 10 5205६ अप 0 ध1€€ 16668 : 06 15 2, 
57211 1956० 9 ०ण€ 10272 ©1210110& ० € अध1 10 ०९८६ 70 
एष्डो$दपप्त2 ९४10 124 €{0110€0 ६९५० 08€-8610668, 2116 15 {0 
69०४२; 116 छाल ५५0 काल ठप 28 ४6 (जीज्ञापाता कप्त तभ्प्प रा 
8727115 271 पाला 0४६12966 18 € द7एषा; ६6} (कपा 96 एणऽ[€त्‌ €९- 
07 ॥0€ 0९171172 2 {€ (ऽप्भा ला2 [६28 (प्छ 10 706 ६112६ १९६७- 
८ € एषण ९५९ 2९ ० प ऽपकहुऽ णित धौल एट्रम्‌ ज एत्मोप्ादतालया 
11021571 21716 पलवल 9 ऽ कणड्ा1४ ऽतागाश्प्10, 211 ६116 ऽ प१९2 1660105 
1.710प0 50 शिए 276 10 एव अ7त्‌ 2 @एद्€ाः, पलाठ्व०यापड 0४ प्दच€, ५110 
€०05€621€0 2, @7८८०/॥४९/द १० ए्०0०६ 2१८ $ 7डाप् 70 ६1€ ०६तवछ पा ० ऽ प्& 
005 82002त72 ३६ 10183, 0858101 ४116 ©21४21, 2150 (12.06 115 पल्ल्मप वप एप 
{१ ०€ 2751007 861६. 116 ०65६ 092९९ एद्८०त्‌ प्रा ध16€ 1170162] एनपा 
{€ 13 12# 9 17172 ४612 \110 ६०६ 1४ 1६6०106 19 174 ए. €. ० ध1€ पदधा 
हप © ४16 एवस्$ष्टुवपा पट्डष ए पोणक्ाल्ञफथा आ 0071588 10 प्यत्र 77 (116 
0720777 86४ = (0पप्ण्पापषहि (€ प्प्थ्तवाप्ठा ग धा कपा 2त्1015६121010. 
(0015 ६८201४0 ९५25 2150 €00{10प€त 8 16 ऽ7॥2५71021125 111 {116 श्वि 2709202 
(०2५21 ४211९, शा€ा८€ धोद (का€त्‌ 1४ ०१०५५ 10 14276 +ण1€€ € €८०६६५ 
॥1€ 4 /0174777147द(द7 200 {0०१९ ४०८ 22112४२. 1186070 111 एवा 25 ५116 
्०पा 120&प२९€. 17€ तष्य 9 [ई त्रष्यण्लु2 णत्‌ 16 वर7125६९ ० ४0€ 
62६2 2112025 0ए &70112-1010 ८925 \+€ा€ 0०१९५ $ ध1€ ऽल८५21४5, 00551019 
2 € 21217702 2. ए, ०1 16 डपा $> 70116. 


[पऽ 25 15671005 17 ऽ €.€ 1276 €< 150 4. 12., 50 ५९६1८ 
10860015 770 एग 7876 क्लः € कप ९10, 52 500 4. 1). 
0112705. ¢ 11018716 €डव0[01€ 15 070५13९ $ € '८्व्०पत 9 6 कपा, 
एप्त ट्वा (12145212 770 -[९त0एप्प कवाऽध्त४, ०१२१९६त्‌ 70 ऽ वप९2६ 918 (861 
^= 12.) 1४ 15 70 (काः 5116, ©0109086त्‌ 7 = ना12516 [9 1120 ठ, 271 
60019105 23 «९7565, 16007018 € 0पप्ताणष्ट ० 2 .] भप लल, 68६21 1151118 
2 2 7087}६€॥ 870 €ाष्ल्प्णह्ु ग {५० भऽ, 27त ४ 74, 7160६075 116 


(पा7० णऽ 26६ (2४ € 24 ०६८६०१९ प्ठिपा 2 01210717 2८11€" 27त्‌ 65117112 
700६0. 


106 भण 2०१ "€ एप्तव्ऽ§ पाभ १2६ 1420 ण-2 27 10& 


परिसंवाद-४ 


"€ 78171 : ^ ९२९५1६५५ २३३ 
3८००२ 24 "९2८06 10 पा€ एव्०छएा€'इ 1गदपडटु€, 47100 ४16 {2105 ४1€ 
6९१27022. -4व ९7205 2८€ 10 {74 /4-2{2९44/? 29 "1€ [01 पा०४८2 द्2त]ष 
६५05 77 [2 44745९11. "{1€ ({{11€72 202 एप०त11§६ (6270 15 17 281}. 
{€ 2768. 9 [00171 ° घला \४३5§ 116 82810€, 7131€] + €25६ला० एधः 7204651 
211 701} 27 (८८०६८2] 8112८, {0€प्€0ि€ ६।1€ 15802 प2९€ ° प1€ ६५० ६८2८0 € 
01६ 10 € +€ 52716 06८2 पऽ€ ट्छ «+५20तलाः€तव्‌ 21001 € 52106 
एद्गण€. एप पाला ५५11 {1115 पार्ला९८€ 28 ध1€7€, 125 द्€ा 2 1201194 
०८९5110. 


^ 1६९८५ ० ४15 14416 15 {70४14€व $ "11€ 1271प2&€ ०{ ५11€ <ऽ०गभ्प 
९1८5, €87€८1211$ 115 (८ प(॥०-ए श्र म४ 1705लय1010प ५५६८८ 6 वृप्०॥€§ (लात्भप 
02552688 {70 (16 566, = [१ 05॥प्‌2॥९§ 126 = पलाल पप्र 1126 ९८ 
507€ 0116८10 प्रा) \भ[्रलाा € वाट प) 20 1४ \५३§ [0085101४ 10 (€ 
0.772८4/17 25 500]६€ 77 = 112६ ए८द्‌1०प (1९९६ 10. 2 २००४९). {7106 व75तछण्लय$ 
० ^€ 22110588 [0125 11 1110127 पिधा 1061621€त्‌ प पाल पला 7 2 
8६६ ०0६४ भ्ण ४० ९211, अपात्‌ €०८८ 1४ \४०८पात्‌ ०७६ 9€ एला प्रा1€०६ {0 ऽप्[008€ 
112६ € एपतत७२ 57001€ 2311. = \#००गृप्ा 701९8, “त्रा 0110211 0680108 
2 न{0प्तश् ष, 111111६, छा 1106" ५४25 20116 ६० ध1€ (ढा 2 € पाप दया2 
{एतत10135. ({1€1८€ 1६ 15 ५६ ५{ ४४८ (271९४६८ ° पो @ 1०, एप्त 2150 
{7 50171€ €81100168] 100६5 : 21] ल्द ए€5६प८९९त्‌ 70 भह ऽ#ला€ गाह1211ए 
{116 )350प्शष्ष ल पा८0€ऽ ग (€ए्०प, एप्ा2 वाते अक. प 2180 10165 
{12६ ]} 15 110६ 12८4 /17. 1६ 1128 12€€ा) ऽप{०8€त धा 1६ 711६ 0८ € 
1308२९८ ग 111} भप ४४१८०८९ 1 ग्०त> (004 € ऽवलल्व्‌ (ठय ४० (लल््णठय, 
07 1६ 7121६ 16 ५< 19902९6 ° (€ & बा0६2 (छपा 0्८बपऽ€ र = (्लन्भप 
15€171101827665 ५1] = 1}1€ 1212 प८2९€ = 10272 ९€1275 ८६८०1, 0 1६ 7110६ 06 
070. §०1€ [12८८ €87 (€ 17 1185 ९८३5९ 0{ 5070€ ०४5 01 7€56€00112166 
९५१६ ए21§26्‌, 01 1६ 101211६ € अप गत ष्ण 4वद5द. \४ ००: द्गपलापतल, 
००५12१९ स्ला 712 € धः€ लल पपा ०9 पाल ड्ल, 1६८ 15 वाट्य पाडा ठा 
८0712105 5९८४2] त77ि्ालप६ 5172705 17 1४5 (0 एक्डध्गा प्त 121 1६ ४271165 
2150 26601018 10 32§ 22€. € ०1५€5४ (५{€ 15 5द्€ा) 10 {€ ७211285, धल 
€ छ€ € 07086€ एगध्०)5 9 € (श्त 1०५५८ $ ००0-680011621 [1६८८2- 
{८7९८ 2०८ 71811 5§६1)] [गहाः 149€§. 1116 ०६५६1०0 €ा1६ ° 2311 025 ९६ 
100 प्€ा८९त $ ऽ व181611४7 ` 


51011271 25 (11€ एथ 708 १६६६७६९५ ॥7€ 76८} ८5 \#110 ५16 ००६ ०\५€ 
211९्ा2८€ 10 € ४९५१८ पिष्ट-लणा( >प्त {0€ 21170216 5061281 2.16 7€11&10 णऽ 
01821115211010 0 ९०11€त धा€ (75405 ० 025€77€75 25 [€ा0द्च ८571) ०८ 
06100126) 1. €. 0809120 कपत 103] उप प्रञप्ा6, 50 {€ 7८) 72() 
६111 प]लऽ ०९४८०४६६ 5208६त४ 276 ०;5८२८०१६५ € ए८21170127016 60०८6०४ ° 


परिसवाद-४ 
17 








1, क्क 
= + म चौ ५ 9 वनि किः => ॐ = ` 


7 
| 





= ह 


२३४ जनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरणश।स्त्रीय अध्ययनं 


50121 07561207721071. € ए 26601108 ०२५९ 1118 0110 ४६ाऽ (0 
1८70 1075 16200018 10 पाला 0) 190 प्6, 271त पापऽ {€ &प्छप०त्‌ 2 
(०2०९१ णाला€ € ०1721 ८००0185 6०५1१ € ६१३८६९५ 10 १10६९८६६ 


01816615. 


न17€ 1&29502 ©27010 ९25 760४९८६ ४0 प्प्रणट प प6 7 (€ पपपफु 
ए. ©. पभा पष्लाफोष्ट बधि ००९३ १02६ ९.16 1000168 ०2 (10 ५६6 € ० 
एण्ड 2०५ 1025570६ 0 (106 ए९ाइ कपाला 171 ६0€ 190द&प2&€ 01८6 = 
51 {© फल 7 1772. 7 ग्‌] एष्णएग्जााप४ ५०६86 प्प०ाह§ ४४66 05८ 25 
€07056€0४0णइऽ 16487010 1116 ©०१६९०७ 25 7९216171 11€ 120&प2€€, 210 
7८8९८५६१ 200 20060 ०१०४५ 0 ण ॥11€ € 2 10€ प्य "ण7116ो0) ५२७ 
{€ 00५10 ३० 106 एाा 12 ह पठह, = पणप् एडा€ 7तला71४ तपत ५€ 125६ ४९५० 


{00520 $€275.7" 


€ 7€्वणलप्०0 ° (€ [प @&०१०प गा०५%६व > ०& ०१6५० प§ प्प. 
गुलः †ऽ 8 ©०05१६६०६ ४27० = 2६४ € ५25 2 (४दुज्ट-$लया {9706 तप 
11222012. 2190 150 $€ब7§ क्लः प16 727750८ ०1 कद णठ पणा 2 0०८10 
० ४0€ ,94172॥2 170००४९0 ४० §०पध् 1०0)2, प्रणवः 10€ 16246710 01 824८2 
एद 1, € 1251 0 ४1९ 7५८2 -1८2412125. = ^ल 116 शि ्10€ 9 (0पपला 25 
८०४९०6१ ए "€ लापएलाःऽ ० ४16 5411402 70 72त 5६९४९०५ 06179 10 ४11€ 
०0, {0 1106 २८502109 ० ४16 8266त्‌ (०१, = 28 30 71209 00111६59 = #10 
९९7€ 1€ 7€0०७7१०1६8 ०{ ४16 5267€त 1076, 1126 एल्ला १६००. {1 € एलू0686€०2- 
४€5 070 170€ §0पध पत्‌ ०६ .1भप 1४, रमः ध0€्फ 2८८९ए६त्‌ ४16 (कण०य) 80 
€0011€९ ४४ € ०6८६९८8 ° ध1€ एला \९}10 20 ०€५००€ 3126} 10 8856616 
17260668 {0 §0्ल लला १०९ 10 ४16 क्द्लपला€ऽ ०1 ह्िप्रा०९. = व 0४5 0110५60 
{€ 8610170 25 {€ 0121102723 2०५ 16 ऽ %€1द्7102725. (116 ऽ € ०01) 2123 
7211$ ८2८६८ € ©) 25 [016867४९ णाध) पाला पणवाः 0€र्भपवा7ाह्डप्रा 
21 21120791 210 4. ८. 983 (456 4. .). 1" (्०पाऽ€ ° पका€, 25 1६ 28860 
{77०0 #०त 9 फ0०पद्ना 1८ \#25 2066160 ४७४ ४1€ 1610021 01216८05 ६0 50106 
€@४@0, 0 प, 10 €88€०८९; 7€४210९€त 270 21610216 60272 11 1शाहपग््€. = - 013 
९23 {€धा70€त 25 474/12- 4744422. 1६ 2006275 ६0 06 ६16€ 4412९ 4८/८ „1161 
९४२5 127९1 1००८6 ४४ 4245, 1106 6417000 2६ = पडण्वााल्वं ४० 
90४) 1012, 7€0266त धल 00-6201001681 [ला श्प्रा& 11 ६06 272161८ ६०२४ 
४0€% 24 एष्छपद् सण धल. 4. पि. (04096 62118 1४ 140८ वकलन. 
€ 025 17266 6070000 €ाऽ6§ 17 € §०प्ोा [णता 01837012 272 70 
८2007163] [लाभा 27; ६€ §जलाद्ए03ा2. 474/0- 0120402 ८164724 11 पलाथपाः€, 
200 1125 07610९6 12६ 1६ 7270*€8 ध1€17 (0101 1671६266. {1116 ८€026६10 
2 "€ 01270272 [पाधा 5६८2716 «शप इ प००द६प०१० ५10 ८८८८९०१९ ६० 


परिसंबाद-४ 


[तत्क त 


{1 72.71६ : ^ ९२६५1९५५ २३५ 


€ 010८०४९ 10 8 8. ©. छट भणठा€ आ एग (72 रवण वलयः) 84 
71 पप25 270 116 15 2150 €76त1६6€त सप्ता € ल्छफएक्डाप्रठा ग वृ प्णहपम प 
27011. ({11€ §«€{71081725 ६00६ 10 «10 5010€ 450 $€ 2.लाः (इ ८162 - 
1०५28. व्ल द€प्ा€ 12 5711018 पठ 2122612 (0७ 11129178 2.0 1 प्ल 
छा (0 21120117; «1161 8६0 6०६८९९६ ८० धल = पव्यप्द् 0 4 14/..745072 
ए० ६ 0 पलप [0-८€वब1011621 [प्टष्भपः€. ऽ 6151106६ कल धल [ष्टा 
एा-2ा1६ 05द्त्‌ 10 5८ तकशा, {15 41404.7.;5472 एर ५५४३5 16€ (1५ 
7 07८व 9 प€ 7९हलया = 27त्‌ ५४३5 प३६त 88 जला1616 {07 पालाः 60कएल्ञत्०ााऽ ०४ ४1९ 
७५1 व्रा0122.72 [2105 [वाप्रलपाभ्]$क> 1६ 6216 ८0 ०6 10671106 35 ध01€ ८7722 
041/127८-5/77.  {{116€ 702६€121 ०1६ ६0 € 00{६€त्‌ 1676 28 02६ 25 (16 ए 
ऽप1५1*९€त 77 2 णिः 10 शाला ६ 1€2 ८0९60 (ल्ा०प, 50 {116 474/4- 4 ९4402, 
14274 4210745८77 270 1477्द 44/27 ठ 5प7७1४९त्‌ 10 8 णा) 10 पल्‌ धल 
\$€ा€ 0166 ३५०६६ श 116€ (५५० 5€८{§ ग € [ग्05, वत्‌ धऽ ऽपरा णार्वा ५५२३ 
00881916 {0 ६५४० € 25005--011€ ५५25 {€ ऽध्लृप्ञठ 20 इला0४2॥ [07 € 
८८& 9 पाहा 0111, 20 ६०€ 0लाः ५25 ४€ 520601४ 1710086 0 ४116 
ऽला1एध्पा€ 85 4754 ॥€ा1८6 ००६ ऽप] ८६ {0 10६ लिपट ८€ एप 2, {61€. 


1 18 णिद्वत्‌ प्ठिपा € पद्रपध्णहपाणा105 10561007 9 1 087दर्<ा2 ग 
16211722 2६ 8 (८ठपपलाा ज प्र 0 ६6 (ल्लाष्ड्ध्छा 0 पाल (वप ५४८४७ 
०५८1९ 355 9$€ 75 2६८८ 22112725 017५208, 1. ९.3 1 172 8. (~. 1० 
15 0 प्लप्ंठा ग प118 (0पण्ला नपाल 19 ५1€ 5४८0972 0८ 10 ८16 
ह्िश्ा0वतथ [लबपा८, (10676 15 2 [ज्ञानि पड 20 वप्रा] ४28 (06४ 
12046 {० 1€८011611€ ध11€ 8€ौ17570;, 0 1६ 710121६ 029€ ८९ अआ70101$ > ५०६१९६९ >- 
४010 ० 1€ 1212 2700272 77107125, ६ 70101 ०€पपा६८ 680 € 5210. 


(06 0९०० ०186८501 0511265 2 प्टणा€ ० 0ण् 207026४0 ८० 
€ 5१४ 9 एषा 1४ 12०९प2&€8 8 ६0 प्र ब्लप६& € [ण्ट क0९न्€ाम- 
पाला 30 17072 71 20 ०द्लज्ट फ्ाड्णणला, ६21६10६ एद 25 74/८4 
(7व.{पएथा, 72९४) बत 5205६ 25 5८170442 (००५78€१, २६११०९५) ००य€ ०६ 
€>{076881011, 29 1025108 1 01 16 {पादप 86606 75८ ० 211. 


[० (विपप> 


(11270280; 
1.प्लप्०५्५, प्प 22065101. 


परिसवाद-४ 








4 
।, # ^ 


व्र1€ 21781718 11 (81118 {81९8 
11, 74. 1. ^ 8 ^ ९414 


¶ल€ 35 ल€ €५14€066 0 ०€ ०1६६0 गपा पाड 2721412 12.02 ८2.९९ 
९25 (0760 71 ९2703 91६2 (९100 25 इव्‌ $ 25 पतते (ल्पा 8. 6. 1प 
ऽ€फ672| 126९8 ° ९ वा ६2 1६2, = 200प {ला कठा 105८पएपठा0§ ०1 5110152, 
{1&€ {उ्10पऽ 219४2. 12; 2५6 (0०06 10 1111६. {11686 (छप्‌ पौ 2५९ 
{द्द €€ 01688 ॥[1€ा€ ‰४€ा€ ?ए€०01€ ५10 €0णात 762 20 प त€ा5ऽ{द्०त्‌ 1116 
1685226 01021160 {0 1€0. 17 2041101 ६0 1686 10370८13 ५€76 2€ 
5९711-115107162 | 5६011689 {11611 10016216 ६९ 6५216066 ° एगाध्रलन्च (6०६८६ 
€+€ ऽ0प््ालाः 271त दिगपाल €&108 0{ 10612 €श्ा [07 ६0 प्1€ ६10€ 
० ^+601६2. < 9-41८27तप ऽप ष 0वा7216त्‌ 17 52/4८ 441/760.4 97 परम्पर 
27 2150 ४16 57९11६2 ० 72772160 उप 2/-/12८/८0८/12/0.74, 20/27 2८ 
[८01021:060 2 ५८45724/1472८ 276 ४९५० ऽप्ला 5071683 (शात = वप्तादद्लया$ 
¶70०५10€ 0 ए ४€ 2011४८9] ६०११२6६ ५2४ €ॐ8160 €४४्ा द्ग्ल 
27 §0प्0ल 1621005 0 17612 तप्र (ष€पण$ 8.6. [015 ०६९८६ 
2227 €६2)01151068 120हप२९६€-110} 1०6४५१६6) १1686 ५0 278 0 1५72. 22६६2 
९25 {116 5०६€0 1व0हप2६€ १०2६ ५28 एप्पल प्प्ठण्ह ठप शिला पालप [पता 
२ 11086 ०2५३ 216 "16 52770€ प्रइ 126 ऽ€८५९त 25 2 11ण]६-12६ुप 2९) प्ल 
1127 वण 0पालया 1ग7हुप२६€. = एप कटुका 116 509 धाह पणाष्टप््ध्रठपरा 
{€ प्टल 24777250९/८ पणता ॥7€ 1€व्वलाशा0 9 क्ता श्ण प्, = प6€ 125 
72.000 21८74244 /7722/2, ६० 50] 5पण६&€80§ > 70५५ ० 7611&10पऽ 60916 
९0056 10010€ए 1078 ५25 एर ध८2. दला वा 10 ॥16 ८2त11101.1 = ए87088- 
1६272 प्णतला६००ः 2 ]0प्रापद्फ पणा > ह गर 27 उलप ४० 15210 गणप 
१.९. @720072&771 2४ 972 0271210612&012 ८० 8 1115 0061587166 {0 115 &7"ॐ11त- 
{210€ & ००५८२६02, = +110, रणा ६21६610 441८7024 2642, 12 26607010211€त्‌ 
{0€ 2414225002/4 € $ 2312त्‌72 0 तरोप व्व ४25 ९9770111 [0621166 ६ 
110€ 2/7/10/2 9 1015 पाप ए0ष्वाथ्छव्रप ऽ १701. 81851212 5६260 1€€ 
2 {€ ०25 20 €512011511€0 2 10115} 2.10 62३९ 2 {60016 10 € €005६पप्र८- 
{6. ^+ € "115 1414125 27 70ण्व5 प्ण 70 ८0 ६7प€त 10 अ ६073 
52.760 7126€ 1. €.; 7 27८/444९॥72 {€ 6६ ०1 (176 15 1०07५९८८ $ 2६४६5४९ 
४ "11€ 5१70४ (2707 =, 20८८54८2 24 1002771८. -/ 24/0८ 4770242 7५८४८ 1274 
750714107८27 , 1.€. 420 170 (0पाऽ€ ० 110€ 1525 0प्कएलाा0६ 56४८० ५०१८९ 





1. 1२212 9211121112 91 12€261121472 ए8024140810प0112४127212 < 202. 


परिस बाद 


¶ 116 2121६71६ 171 21712128 २३७ 
{001८ "€ छ ° &ए्त0 गात 07 ऽ श्ालपो ००३ 2०१ १६५१. (105८पए०१ ०. 1 
{11€ €2111€5४ 0116€.) 


ए 290६ त्‌ (द€पपप्फु 4.0.53 ४५ त्वा ऽवर्‌ प्णप्ा (दलभाण०४४, (0€1€ 
९+&ा€ (2774704 42124775 181110& ठि 50 [ताश 7601015 +10 \५€€ 
, हला इ 171 ॥0€ [शि 106 17 एहाच2 २६ ८५२ 02006 ०५४ 77 प्€ [प्रमा 
६€८.८70€ए 2त एप्प प्ण ६‰€ प्र70€ ग पाल ४ एक 01 21208 ण7२. ए§0202.7112. 
210 10६90917 >€ प1€ ६५० 4८7)4$ \+110 11५९ 79 27 (लपध्पार 4.0. 27 
९८६१५९१ € व ९77८ 107€ 70 12 1127856783 \५700 70 175 ०1त 2&€ 2 १शुर€प 
76510€८€ 171. (/47472 1/2 2६ (77402712 72. २प§ {०202112 क्लि (€ ८०96 
1071 ग 1115 5६0€11510170 2065 ६० # 212 ऽव510€5112. ({0€76€ \भ६्ा 2 त€अ7€ ६० 
52४९८ {1€ 4474 1076, ‰702.1€र€ः € 724 ८८८१६ 707 115 प्ण, ए०§ 
10 0710& 0६ ॐ लुर६6ता€ ० २६ 20 प्ण 106€ (60008९5 ०८50/2714-54/0747 = 
04/04 17 177 5८८८5, (€ € §ऽ6€ा1६ {086 5प६2ऽ 10 115 10५ ऽध्पतल 
शएषभ0ग्‌ा ५00 ५28 51891 2६ 10215172 वपत्र 1 2 जगल 0 38८ल्मय) 
1015 0917100 ८९ भ्पताणद 115 ए 9 एष्टएब्ण्ष्ठ ४0€ (्०फएलाताप्) 9 धा€ 
.1.९0774. 


एशां 0 8661० "1056 ऽपः2ऽ (0णात 162 "€ प्त 9 115 ववलणर 
{110५ 5०९१६, «01710 ५2§ 21762 $ 2९५; 27 30० € 1177038्‌{ (छप 
पि ६06 (्गपा0०61४्०प ° € 4 इव. = (पऽ 00211 16 (्गण009ध०० 9 
40/1:1107427 ९471 ९५25 @0 70016166 2०त्‌ ५५2§ 5९01६ 10 २०202115 0879 2. \10 लि}४ 
ताला] 11209 171 ६९६०६ 115 ०€अ7€ पिाप्िा€व. 


(€ धल 101810० एभ्य 0608 105 ©01बए६ाः ५१६ {€ ल्फ 
7091६४0 ० ,1/1211422772 27त 1४5 €07071€71६27165. 212 ५०51०९2, ++1€"€ 
ए४§०2५२०६० 15 581 ६0 12९८ 10्7४2६€त प1€ ल पा०प०प ० + 4८९(ब्वद टवाद 15, 
1६ 15 ९६६1688 ८० 52४, (€ 276€76९ तग प पाल §0पालात = एम ० ब एण2- 
{28 पापा 23202957 25 168 (ध्या. [६75 17 015 प८९1०प 2 ९प502627४8- 
त्व 301४2६60 पा€ लगफक्डप्ठप ग = $ क0द इमा कपत = धाणऽ (178 एप5 
{11€ 4 द्द न € 108६० ग (छपध्पएपप्रठप = 1 उपदशाः ८० 278४६ 
]1१लागपाः€, एप धलः € ६२६६००2] अत्ल्छपप 1 प्हाक्षप्जा) {० ६०€ 600008६० 
० (गण €ा६श€5 ० = 41/12 ९7702 २7 2150 07 45220 02/४4@ ०7 लप 
00272, ९7610 75 10न६€त प ©. 25 ॥1€ 27 52८८९ 4 ९०ग्द ० [7६०2 
[210125, 15 70 1{5रघ्‌ा 2 ऽध्णा$  एहाूा> [लावपाह ग्लाब्ध्६ 00५ एव्र 
1208प्2&€ (गाध प्रपत 10 € (णापरभटत्‌ 2६ 165४ उप प्ल भ्र एला7&76पऽ 866६ 
० {€ 1९ 2702४६2 प०॥० 9६ = ललाप 4. 0* 10 ४1€ 19€ ग ४1686 60.706 
{205 0 ,944/14717 ९477८ € ४7426४7202 18 161४००९६ 28 ध0€ 075६ 60070€~ 
12101. € 35 प्ल €ा10€€त एर 1018 दपाएवा2 [2102 566६ (छप ०प ६6 


परिसंवाद-४ 





। 
| 
। 
| 
| 








२३८ जेनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्वीय अध्ययन 


उ€ऽ€21 (07165 101 11 «ला167ग्०य. ऽ 0211€ 15 060४0160 25 2 
<.}{1471९व102 77 2580620 = पणध् धा€ 09168 2 70ग्दय्छ्या 2 (110 
1:8172 827 @2६०708 © प्71. 1४ 18 पद पीक 118 त्प्ल श्र 0) + 2८4:/4114.;- 
९4710, 171६€ ॥1086€ ग 1075 780 5८८९5805» 125 10४ 60176 00911 ६0 पऽ. एप 
1;5 1€1६€ गः प्ल 20५4455 = पग117ल्‌। ०४९ 0106 १०४५ 10 पञ, 26 ६116 
लऽ 2 ध्1€ „4 ८115177742 5267160 ५०]९इ 911] € 1 एरु 120२6. 
1212८270 ९1161) 15 77 11€ 72106 9 2121६62 2180 1128 0९) ०६६1 प्र॑€तवे ६० 
1२021768. 1४३8 प्ल पाथ पऽ वृण्ड्ठा 9 भपप्ालाञर0 ज पाऽ (जा 
ऽ ९९६ †० ०€ १९६५१९१ (्छप्लप्ञजर्ल)ङ़, २पत्‌=पलर्०८६ 1६ ८३१००॥ 06 ©18116त {0 
0९0 ४९ 25 १€ (गप्ाएपीठप म [808 ६२६२. 


९९१ 0 (पतग 2 र भााश्प०त2 18 7160६ा€त्‌ ४० [४९८ पणय11पटप 
लगाव 70 ए द्ा८०, ऽव्ोाश2 2110 2180 7 2101202. पल€ 15 अ 
प्म 2०६ 16600 30 ग्दाश्धठप ६0 € णापर 7 1८211202 120 2९€ 25 
{055 ल्ग ० 1 रव्रफवपात्‌2 102700€05 10 06 ४11€ ९21168६ [5 2710202 
[9९८९ ग प्ण. = एपपौलाः वहुभरप ध€ (८ग्फणपलयाञफ (वका ० 16 €> १८०६ 
० 84000 &071/45 20 "€ 7 वर्कं ग पाल € प 9 7000 €7८८॥45 9 
'एप्एपापण्दल्द्रा 2 276 ६० 0० 2 16६९ 1८ 9 १९८०६ पाप्रठा 17 € 11500८४ 
2 00४ एव> 200 & 20022 1202९68. [४ 18 {एप€ ४18६ ६1८86 (छप्प्रला- 
{27165 1129€ 710६ €010€ 001 ६० ७. एप प[€ ६2त1४६0१2॥ 26८० पध, ए211112176€त 
1 47५1220170, 18 2८९1216€त $ 86101275 25 2011€0४८. {€ ९ (्०फाप्र€ाा- 
12107 10 पधा1€ (०पाालणपथा र 10 078८2. 15 ए3200204€ण्व्ह्पाप, 10211 ॥11€ 
81165 ® (@०0716€1121165 ©2716 10 2. 6086€ ५श1॥1 ४06 {710 पऽ (्०ाादालाोध्या$ 
५72/4४्दढ7 0 7206 17 2147 27427/42 51%16€ 00 = 4041/4774८ ९7८ $ 
‰ 772561176व7$2 200 1) 22/22 071 4222 0/4 19 «17235608 2० 1115 
01861ए016€ .[1725602. (पऽ 16 1115(01$ ° {11€ (07100510 ° 47//1477412 ९८71702 
27] 07 1४5 (प्र 07€ त 29त्‌ 2150 9 ध€ (्गण्ाला1 कार 011 (<45८.2402/07८42 
0705 {€ 70210 287६ 9 ६11९ ल्०फप्पएपप्च०ा) ग 12105212. ६0 712 111€ पप्रा. 


1६25 2 ला €8६०7180€व {2८६ 112६ 1 2४212 ५25 ४116 07) ६८116 
0 {€ अदतणा€5 2 ४202012 8६८६ 9 प्1€ [2102 11071६5. (00 पप्य) ६0 
[[€ाःड६पा€ प्ण ६1015 5९८४ ग प1€ (श्य = ्ठा1]६§ 1125 1€८0 अण ढ्पत€व €ण्टप ०५ 
€271‰ 2 (85 ° 11810 प्टएणप्डप्०प. 51५2८६18 006 ऽप्लो 7276 ५1ल| 125 
ए९€प प्९७ए६्लपि$ = प्ल्प्०ल्त्‌ 09 -110286717027$2 11 1115 772८ /0176/122 
-2.1/7/27:4/14/2 15 1115 छः \+#1116]1 1४ 18 ०९८1685 ६0 529; 15 111 12141६62. 


2. अपणा्रप्था) २६२४25९2 ८8081240 92 @०।प३६०४य)| 
101८5270 ग70 52 22987712 51921८०प्0०1ऽ४६72) /॥/ 49 ॥ 
एए४2 एपटा])2-227५%2-] 


परिसबाद-४ 


{€ ए12 ला 17 1९271219 [2 २३९ 

< 21६21६2 01€00785 एप्त ६0€ ०270€5 0{ 97102, 22112, [2772 
211 11120 0{11€5 25 15 &९2 0०९६5. एप 11 1४ ५५६८८ {0 &६६८०१ 15 €0०७११६८०- 
{1071 ९० ॥0€ ८३६€ 0 27022 11{€ागपा€ 29 1001६ पए 3205] ६ 
211 एह 1६ 008 25 105 ०४0 € ए पऽ०2०२०६८४ (भरा पत > 1८८ ° 9 
वृ] ष्णा, अ प्०६ प्ठा6 शा (€ 20020 ०६(§ ° € ०९६5८ ०८. 
15 ५0115 1 254८८42 21/12 017254- (८249८7८, = 1250/ध वन्दा 200 „४ 22८ 
72 72८472४ 17 046 /0749.62-7776/264 5६271 07 एग प्ण 20 $ 06 ० 11€ ०६5६ 
1६5०४25 10 58051१४ 27 ए्ठे]६१४. 


@011110८05दा@ 9 वि€711610271472 51041187८2-11भ72 ५2८४५, ०९८० प७€ 
115 ए०एणाग्पा; 18 ठप्पा फटपत्ठपाष्ट 35 (€ (०पत्यएप्०प ण वापत्रुग६य 
{0 एतद्रा [1 ्धपा&, = चतपद्ा) ३६४ 18 071 2 (एप्त 9 हन्य [प्ल भ््ा€ 
010 [12 अत्‌ ह ग पत्‌ ०९०६ 27 0०२] लछप्तएपत्मय. 


{71 € पदात ग ५४127202 [1(€ावपाः€ 2130 1 2702६21६2 {123 1८5 ०९५१ 
लछप्रप्रपएपप्ठा = पठपष्टा॥। प्णा्वः2.7028 27647700 = 4464द7100254704, 1६ 13 पप 
102६ 113 जः 125 ०12107४४ 2.० 15 01४ > ८6070 पटााठय रभ प €०2- 
€1027001८25 एव्र ८२ (सक प्ामाः, एप 1४5 0पक्प्क 10 50पप्ा [पता> ९2०10०४ 
९ 17076 प71€ (009८० 1४8 1266 7, ध0€ 15८०४ ° ए९प्व्राधु2 1६€८्डध्प€. 


०६ 02६ 0६४८२ ५४25 ९८६९2६६१ त 0€ लप्ल्‌€ ० [भण गणा. 3 वऽ] 
7199 प्भाप्टाऽ, 0ााकच्णण्ट ४06 प्पा€ ०0 [2 भपप, 0496 ह1ज्ला 1286 णि 
एता 70 पालम तऽ. अ ्ाान्पङ्‌ प 0 लया व[लाभ्प्छ छकाऽ 2180, (आण्ड 
शटा 7वष्ल्‌$, एादाधदू2 1128 0पात्‌ 1266. = ए0८ 10578066 आप 2८050241/27 194 9 
ए81्पप(६€ 80271212 (12 व्लफध्पत ष &. 0.) ४४९ 9िव अतप पणलट्णप्त 9४९ 
एिष्ा2 5020228. = प०पटण्ला, 1६ आकपात्‌ € पठत पीक 0 लग पपद312 
&२०१२1]४ 8208]ध्1। &217€त्‌ = एठा११९६०९८ 200 ८702 1051 15 01266 ° ०६१० 
2 17{ला2$ 12ह्पट€ €श्ला 77 € ल्ल ग [श्प ०१६5. 


6०४. ° 1१०1९६४ & एत्डा८ 


(णाल 01 2195076, 
2{9507€ 


०रिसंनाद-४ 











सांस्कृतिक संकट के बोच प्राकृत 
प्रो. जगन्नाथ उपाध्याय 


भारतीयता के किए सांस्कृतिक संकट यह है कि उसके विराट्‌ स्वरूपं को, 
जिसे सहखराब्दियों मे विद्या, त्याग ओर तपस्या के वल पर उसने उपाजित किया था, 
यातो छिपाया जातादहैया उसे विकृत रूपमे प्रस्तुत किया जातादहै। एक ओर 
भारतीय धरती का यह्‌ सौभाग्य रहा है कि प्राक्‌-इतिहासकाल से ही ख्गातार दजंनों 
मानववंशी समूहो ओर संकडो विशिष्ट जातियों ने इसे अपनी मातुभूमि बनाया ओर 
अपने-अपने धमं, दशंन, संस्कृति, कका एवं आध्यात्मिक तत्त्वचेतनासे इसे एेसा 
सुसमृद्ध किया, जिससे यह संभावना जाग उठी कि इसके द्वारा मानव जाति को एक 
विश्व मानव संस्कृति का अवदान प्राप्त हो । किन्तु दूसरी ओर दुर्भाग्य यह्‌ है कि 
इसके विराट्‌ सास्कृतिक चेतना के स्वरूप को उभरने न देने के लिए अनेक दुरभि- 
संधिपूणं चेष्टाये की गड । देश के इस अपमानपुणं इतिहास-खण्ड के प्रति इस प्रकार की 
अनवरत चेष्टा ही उत्तरदायी है 1 अपनी सांस्कृतिक यात्रा के आदि कामें ही यह्‌ 
मंगख्कामना को गईं थी कि यहाँ से सारे विश्व मं श्रेष्ठता का प्रसार होगा । उस समय 
मनीषियों का यह्‌ उद्गार थाकिजो भूमा है, वही सुख है, जो अल्पता है वही मृत्यु 
है । हिमाख्य, सिन्धु ओौर गंगा की उपत्यका से उठनेवाे इस मानवीय जयघोष को 
जिस महाप्रमाद ने अपने अहंकार के प्रचण्ड कोलाहल मे अनसुना कर द्विया ओर 
जिस हृदय-दौवल्य कौ प्रचण्डता ने इस देश की विराट्‌ आत्मा को क्षुद्रता की ओर 
केक दिया, उसकी अवसादपूणं परिणति का दायित्व भी हमारी उस एतिहासिक 
अक्षमता पर ठी दै । इस दुष्मवत्ति ने हमारे तेजस्वी जीवन पर चतुरदिक प्रहार कर, 
विराट्‌ को क्षुद्रता का अभ्यास कराया । आज भी हमारे सामाजिक अभ्यास, उसके 
स्वभाव ओर शक्तिसंघात पर इस हीन प्रवृत्ति का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है । 
इस वड़े देश मं यह जितना फा है, उतना गहरा भी है । इसलिए इस एतिहासिक 
तथ्य के पुंखानुपुंख विश्टेषण के विना भारतीय जीवन में स्थित गहरे अवसाद का 
निदान नहीं करिया जा सकता ओर न उसका उपचार । इन कारणों कौ खोजमें 
प्राचीन भारतीय साहित्य के साक्ष्य प्रस्तुत हैँ, विरोषकर प्राङृत, पालि आदि के 
आगमो के विशार साहित्य मे। 
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भारतीय विश्वविद्याख्यों एवं संस्थानों में धमं, दशंन, संसृति एवं इतिहास 
से संवंधित किसी विषय पर शोध या विशिष्ट अध्ययन का कायं कियाजातादहैतो 
उसका गन्तव्य एवं उसको दिशा प्रायः पूवं नि्घारित रहतौ है । ऋश्वेद से यात्रा 
प्रारंभ कर उपनिषद्‌, महाभारत, धमंसूत्र, स्मृतियां, पुराण तक, उसी से संवंधित 
काव्य एवं पड्दशंन के विमशं तक । इतने से हौ अध्ययन पूणं समञ्न च्या जाता 
है । भारतीय संस्कृति तथा भारतीय विद्याओं के अध्ययन का यहौ अथ एवं इतिः 
मान खी जाती हं । वास्तव मरे भाषा एवं विषयकी दृष्टिसे संस्कृति की यह्‌ एक 
संकीणं वीथि हे, जिसे भारतीय संस्कृति के अध्ययन का राजमागं वताया जाता है । 
इस प्रसंग मे भारतीय भाषाओं के इतिहास तथा उसके भापा-वज्ञानिक निष्कर्म को 
या तो आंख ओ्लर कर दिया जाता है या उसे भी अन्यथा ङ्प मेँ प्रस्तुत किया जाता 
है । वेदिक भाषा के संयोजन के पीले तत्काटीन जनभाषाओं के अवदान की चर्चा 
हम यर्हानभीकरे, तो भी हमारा ध्यान इस ओर अवश्य अक्र रहना चाहिए कि 
वेदिक भाषा का आधुनिक भारतीय भाषामों के साथ नैरन्तयं कैसे जोड़ा जाय । इस 
गहरे अन्तरां को मात्र संस्करेतसे जोड़ने कीचेष्टाको जाती दहै। यह्‌ ठीकटै कि 
संस्कृत का जीवन दीवकारीन है, किन्तु इसका जीवन कभी समग्र भारतीय जन- 
जीवन का प्रतिनिधि नहीं था, यह्‌ भी छिपा नहीं है। समाज के अत्प-संख्यकों का, 
उसमे भी वगंविदोष का ही तो जीवन उसमें प्रतिफलति हआ । फक्तः सकृत ने न तो 
नवजीवन एवं जनभाषा से स्वयं प्रेरणा प्राप्त की ओर न अपनी विशिष्टता से जनजौवन 
का स्पशंदहीकिया। यही कारण दहै कि संस्कृत कभो सहज नहीं वन सकी । अपनी 
` छरत्रिमता के बरु पर वह देववाणी' वनने के प्रयासमे र्गी रही। यह्‌भी ध्यान 
देने कौ वात है संस्कृत दवारा देववाणी वनने का प्रयास किया गया, कभीभी 
"देवीवाणी' नहीं । संस्कृत की इस विरोधी पृष्ठभूमि मे विज्ञजनों द्वारा यह निष्कपं 
निकालना ओर उसे प्रसारित करना कितना हास्यप्रद, अस्वाभाविक एवं अववज्ञानिक 
दैकि-- 

१. संस्कत ही भारतीय संस्कृति है । 

२. वतमान भारतीय भाषाएं संस्कृत से ही उत्पन्न हं । 

उक्त प्रकार की अवधारणा पर ही भारतीयता को समग्रता कोन उभरने देने 
का प्रमुख उत्तरदायित्व है । संस्कृत ही यदि भारतीय संस्कृति दै, तो हम भारतीयता 
को कितना खण्डित एवं आंशिक रूप देते टै, इसकी ओर हमारा ध्यान नहीं 
जाता । भाषा का संस्कृति के साथ क्या संवन्धरै ओर अपने सहज ल्प मे वह्‌ 
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कौसे विकसित होती है, इसकी ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए । वैदिक छान्दस के 
बाद एक भाषा -संस्कृत' किक संस्कृतः या भाषाः के नाम से वनाई गई] 
प्रारम्भ मे अनेकानेक जनभाषाओं का इसमे योगदान था। उसीके आधार पर 
छरत्रिमता से बोश्चिर एवं जट नियमों से आबद्ध एक भाषा वनी, जो संस्कृत थी । 
इस भाषा को छान्दस के वाद ही संयोजित किया गया, जो जनभाषाओं के समानान्तर 
खड़ी हुई जो एक छोटे वगं की सांस्कृतिक भाषा बनी । इसके पीछे जन-जौवन से 
पृथक्‌ रहने को धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रेरणा थी । भषाविदो से यह तथ्य छिपा 
नहीं है कि जो भाषा साहित्यिक बनती है, उसको समन्य प्रवृत्ति जनभाषा एवं 
जनजीवन से दूर रहने के रूप मे उभरती है । अल्पसंख्यक अभिजात वगं की भाषा 
होने से संस्कृत मे यह प्रद्ृत्ति अधिक उग्र थी । संसृति के साथ भाष। का तादात्म्य, 
सम्बन्ध या किसो प्रकार का अनिवायं सम्बन्ध नहीं होतादै, किन्तु संस्कृति का 
सर्वाधिक शक्तिमान्‌ संप्रेषक माध्यम भाषादहीहै, इसमे भी विवाद नहीं है। वर्णो, 
जातियों की उच्चता-नीचता, सेवा ओर श्रम का अवमूल्यन, स्त्री, शूद्र, अन्त्यज 
एवं जनजातियों के अधिकारों का हनन आदि जिस समाज-रचना का आधार वन 
गया है, उसके आचार-विचार को कार्व्यापी परम्परा को यदि संस्कृति" नाम 
देना है तो उस अथं मे संस्कृत अवश्य संस्कृति को प्रतिनिधि भाषादटै। इस स्थिति 
मे “संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है," इस मान्यता का अभिप्राय सिफं 
इतना ही हो सकता है कि स्वतः एवं सहज प्रवहमान जनभाषाओं को उनके स्वभाव 


से च्युत कर उनका संस्करृतीकरण करने को प्रवृत्ति आज भी संस्कृत मे बनी हुई दै 
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ऊपर संस्कृत के संबन्ध मेजो कुष कहा गया है उसका उहेश्य उसका 
अवमूल्यन करना या एक विशेष एतिहासिक संदभं के द्वारा प्राप्त उसके महत्व को 
केम करना नहीं अपितु, भारतीयता के विराट संदभं मे उसका सही 
मूल्यांकन करना दे । फिर उसके प्रसंग से विभिन्न कारके उन जन-भाषा- 
समूहो एवं जन-संस्कृतियों का मटत्त्वांकन उदेश्य दै, जिनका प्रतिनिधित्व 
भाक दृष्टि से पालि, प्राकृत ओर अपश्रंशों द्वारा हआ दै । साथ ही इक्तका निर्धारण 
भी आवश्यक दै कि भषाको वे कौनसी स्वगत प्रवृत्तिं है ओर सस्ति केवे 
कौनसी स्वगत प्रदृत्तिथां ठँ ओर संस्कृति के वे कौन से तत्त्व हैँ जिनके कारण 
स्थानीय जनभाषओं के आधार पर उद्गत एवं विकसित होकर भी संस्कृति के 
समान अन्य भाषाएं भी अपनी वास्तव्रिक रौकिकता छोड़ने क्गती है, ओर संस्कृति 
केवे कान से तत्त्व, जो उसे छोकर-जीवन से विमुख करने र्गते हैँ । क्योकि देखा 
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गया है कि अलीकिक होने कौ इन प्रवृत्तियों ने एक सीमा के वाद पाकि, प्राकृत 
ओर अपश्रंशो को भौ प्रभावित किया इस स्थिति में विचार करना होगा कि क्या 
जनजीवन से दूर दोना भाषा ओर संस्कृतियों को नियति है या इसके विपरीत इनका 
कोई अपना स्वतन्त्र पुर्पाथं भौ है, जिससे वे अपनी सह॒जता को कायम रख 
सकं । इसके विश्टेषण के शआअधार परी हम इसके निर्धारण में भी सक्षम होगे कि 
जनभापाओं, उनकी प्रतिनिधि भापाओं तथा उनके द्वारा प्रकाशित जीवन-दर्शन की 
समस्याएं क्यार ओर उनकी सहज एवं स्वाभाविक गति करां ओर क्यों अवरुद्ध 
होती है । 


वेदिक छान्दस भाषा से आधुनिक भारतीय भाषाओं को जोडने वाटी भाषा- 
परंपरा है प्राकृत, जिसन अपने सहज स्वभाव एवं निरन्तर विकसनशील गति के 
कारण विभिन्न पाकि, प्राकृतो ओर अपशध्रंशों के नाम से १७०० वर्पो स अधिक 
आयु को शिकालेखों, आगमो, नाटक, काव्य एवं विभिन्न साहित्यं में पणं वभव के 
साथ सुरक्षित रखा । इस संवंधमे इन तथ्यों पर विदोष ध्यान रुना चाहिए किं 
प्राकृतो का उद्‌भव संस्कृत से नहीं हृजा । उसकी जौवन-धारा संस्कृत से पूर्वं बहुत 
प्राचीन कालसे प्रवाहित थी ओर संस्कृत के आदिसे उसके पूरे कार्‌ मे उसके 
समानान्तर अपने पूवं-पूवं स्वतंत्र ल्ोत से चख्कर उत्तरोत्तर कालों मे विस्तृत एवं 
गंभीर होती चरी गई । इतना ही नहीं, उसके द्वारा प्रकाशित जीवन-दशंन, सामजिक 
एवं धामिक मान्यताएं ओर एेतिहासिक उपरब्धियां संस्कृत की प्रमुख विचारधारा 
बराह्यणवाद से नितांत भिन्न थीं। यही कारणहै कि इतिहासके प्रारंभकालसेही 
भारतीय साहित्य मे श्रमण एवं ब्राह्मण के मौलिक भेद ओर विरोध को वार-बार 
दुह॒राया गया है । जव श्रमण ओौर ब्राह्मण नामोंके द्वारा भेद क्रियाजातादहैतो 
उसका संदभं सांस्कृतिक होता है, जातिवःदी नही, क्योकि जातिकी ृटिसेश्रमणों 
मे भी ब्राह्मण पर्याप्त मात्रामें रहे हैँ। इसी प्रकार ब्राह्मण संस्कृति मे ब्राह्यणेतर भी 
प्रचुर संख्या मे मिर्ते हैँ । इस प्रसंग मे कुछ लोग इतिहास कौ श्रांतिपुणं व्याध्या 
करना चाहते है कि श्रमण संस्कृति त्राह्यणवाद की प्रतिक्रिया मे उद्गत हुई या 
ब्राह्यणधारा के अन्तगंत ही यह्‌ एक उत्क्रांति थो, जिसका उद्देश्य ब्राह्मण-परपरा 
मे उदार संशोधन काना था, जवकि एतिहासिक साक्ष्यं के आधार पर श्रमणोकी 
प्राचीनतम परंपरा को अन्यथा नहीं किया जा सकता । इस संवंध का प्राग्‌-एेतिहासिक 
विवाद यहाँ प्रासंगिक नहीं होगा । अच्छा यही होगा कि प्राछृतों के इतिहासक्राचिकि 
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उद्गम ओर विकास द्वारा प्रतिफलति निष्कर्पो के आधार पर ही वास्तविकता का 
आकलन किया ज।य । 


विदित है कि श्रमण-परंपरा अनेक भागों मे विभक्त थी । किन्तु ईसापूवं पांच 
छ: सौ वर्षो के मध्य॒ उसके दो सशक्त आन्दोलन खडे हए, जिसके महान्‌ नायक थे 
भगवान्‌ महावीर ओर भगवान्‌ बुद्ध । यह युगान्तकारो उक्क्रांति आर्यो के मध्यमे 
ही खडी हुई, जिसने प्रेरणाएं पूर्वागत श्रमण-परपरा से प्राप्त को ओर समसामयिक वेदिक 
जीवन-दशंन एवं उसकी सामाजिक व्यवस्था को मानव-ह्ति का विरोधो समञ्चकर 
मानव-श्रेष्ठता प्रधान धर्मा का उपदेश किया । दोनों श्रमण-परपराओं मे परस्पर 
मत-वैचित्रय होते हृए भी अनेकानेक एेसी समान मान्यताएं थीं, जिनसे श्रमणो की 
विशिषएता तथा ब्राद्धणवादी परपरा से उसका मोक भेद एवं विरोध 
स्पष्ट हुआ । 


श्रमणो ने देव-श्रेष्ठता ओर ईश्वरवाद का विरोध करके मानव-श्रे्ठता के 
सिद्धान्त को प्रतिष्ठित किया । ब्राह्मण एवं राजन्यो के अन्तहीन सास्राज्यवादो आयाम 
को घामिक आवरण मे सुरक्षित करने के प्रधान उद्देश्य से प्रस्थापित यज्ञोय कमं 
काण्ड का विरोध कर श्रमणो ने उसे आध्यात्मिक साधनाओं की दिशा प्रदान की । 
यज्ञ को केन्द्र बनाकर उसके चतुदिक एक एसी संस्कृति का प्रभामण्डल खडा होता 
था, जिसमें जन्म से उक्छृषट समञ्ना जानेवाला वगं सव प्रकार के लाभान्वित हो ओर 
इतर छोक वंचित रहे । सिफ पशु-हिसा के ही कारण श्रमणो ने यज्ञ का विरोध किया, 
यह कहना मानवःप्रजा के शोषण-विरोधी इस एतिहासिक आन्दोलन को हल्का 
बनाना टै । सत्य यह टै कि श्रौतयाग साम्राज्यवादी शोषण का धार्मिक मंच था। 
इसी दृष्टि से इतिहास को तथ्यात्मक व्याख्या होनी चाहिए । इसी संदभं मे श्रमणो का 
गणतन्त्रो के प्रति पक्षपात को भौ ग्रहण करना चाहिए । शव्यं की नित्यता, उसकी 
सर्वोच्च पवित्रता ओर अकार्य प्रामाण्य की जगह श्रमणोंने अथं कौ पवित्रता 
के सिद्धान्त को मुखरित किया । शब्द को उन्होने केवल अर्थ-संप्रेषण के लिए भाध्यम 
मात्र स्वीकार किया । मानव-हित श्रमणो का आदशं था, इसलिए उन्होने छान्दस 
भाषा का .षेध करके अपने उपदेशों का माध्यम जनभाषाओं को स्वीकार किया। 
एक ओर वणंव्राद ओर जातिवाद के विरोध में श्रमणो ने मानव-समता का सिद्धान्त 
प्रतिष्ठित किया ओर दूसरी ओर स्त्री, शूद्र, अन्त्यज एवं चांडालों तक को अध्यात्म 
का अधिकार प्रदान किया। समता, श्रम ओर शांतिकी प्रतिष्ठाके आघार पर 
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अदिस्षक समाज-व्यवस्था के लिए अवसर प्रदान करना, श्रमण-धमं कौ स्वाभाविक 
परिणति दै । श्रमणो ने युद्ध ओर हिसा को क्भौ धमंलोने की महिमा प्रदान नहीं को 
प्रत्युत उसे मानव > विवशताके रूप मेंभी माना तथा आपसी विवादों को 
शान्ति पूणं ठंग से निपटाना अपने गणतंत्र की नीति वनायी । श्रमणो की असा 
सिफं प्राणीवधघ से विरत दोना मात्र नहीं है, अपितु व्यक्तिगत एवं सामाजिक तृष्णा 
ओर परिग्रह के जितनेक्रूर ङ्प है, जिनकी परिणति व्यक्तजीवन एवं समाज के 
अन्यान्य-क्षेत्रो मे विषमता, दुःख ओर दारिव्रके रूपमे प्रतिफलति होते है, उन 
सवसे विरत होना अहिसा कौ वास्तविक प्रतिष्ठा है । सवंसंग्राहुकता, जो किसी भो 
संस्कृति का स्वंस्व होना चादिए, उसके पुरस्कर्ता श्रमण ये ओर त्रह्मण उसके 
विरोधी । विरोधी-धमं तथा विरोधी-सामाजिक व्यवस्था के वीच महावीर ओर 
वुद्ध के अनुयायियों ने पूरे भारतीय महद्रीप में श्रेष्ठता के अधिक्रार से वंचित कोटि- 
कोटि जनता को अपने शास्ता के उपदेशों से आश्वस्त किया ओर उन्हे साहित्य 
तथा संस्कृति का मनवीय वर प्रदान किया। श्रमणोंमें बुद्ध के अनुयायियोंनेतो 
डस महाद्वीप के वाहर भी जाकर विश्व के गोलद्धं में श्रमण-घमंका प्रसार करिया। 
संस्कृति-प्रसार के अभियानमे श्रमण जहां भी गये, वहां उन्टोने अपनी भापाके 
साम्राज्य को स्थापित करने को चेष्टा नहीं कौ। प्रत्युत स्थानीय जनभाषाओंको 
अंगीकार करके उन्हे ही शिखाठकेखों ओर काव्य, साहित्य आदि मे उत्कृष्टतम स्वरूप 
प्रदान किया । पालि, प्रक्रत ओर अपश्रंश के अनेकानेक भेदों मे विभक्त होने के 
पीले उनके द्वारा स्थानीय जनभाषाओं के अंगीकार ओर उसके प्रति आदर का भाव 
दी मूख्य था 1 ठीक इसके विपरीत वंदिक धारा के प्रमुख प्रतिनिधि मौमांसकोने 
कहा कि महाश्रमण बुद्ध के शब्दों मे कथित अहिसा वसे ही धमं नहीं दै जसे चम 
मे रखा हआ गोदुग्ध ग्राह्य नहीं । उनके समक्ष वेदों मे संग्रहीत आ्येतर शब्दों को 
प्रामाणिकता का जव प्रश्न उठा, तो उन्होने उसे उस दशा में स्वीकृति प्रदान को, 
जव वे आयंविरोधो नहीं हों । 

जनों ओर बौद्धो ने अपने शास्ता के उपदेशो को "आगमः कहा श्रुति नहीं । 
केवल जेन, वौद्ध ही नही, प्रारंभिक सभी वैष्णव, शव एवं शाक्त आचायगग ने भी 
श्रुति के विरोध मे उनसे अपने प्रस्थान की भिन्नता प्रदशित करने के किए अपने 
आधारभूत साहित्य को “आगम' कटा ओर उसके लिए प्रकृतो का मध्यम स्वाकार 


किया । परवर्ती कामें भा वेष्णव, शेव ओर शाक्तो पर जव त्राह्ण-संस्कति का 


प्रभाव बदने र्गा तो उन्होने वेदोंके तिरोधमे आगमका टौ प्रामाण्य स्वीकार 
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किया 1 इस प्रकार जैन ओर बौद्ध ही नहीं, अपितु पूव॑वतीं वैप्णव, शंव ओर शाक्तो 
के यज्ञवाद, जातिवाद, वेद-प्रामाण्यवाद संबंधी विरोधने तथास्त्री, गद्रआदि के 
अंगोकार ने श्रमणो के प्रभाव क्षेत्र को अखिरु भारतीय वना दिया । 


यह सव कहने का अभिप्राय मात्र इतना ही है कि इस तथ्य को समज्लने मे 
कोई कल्निाई न हो कि क्यों भारतीय संस्कृति के निर्माण में श्रमणो को माषा एवं 
साहित्य आदि का प्रधान एवं श्रेष्ठ अवदान है ओर उन्हे इसके किए विरोधी मान्यताओं 
के साथ किस प्रकार चतुदिक संघषं करना पड़ा 1 इस तथ्यके स्पष्टहोने मे भी 
कटिनाई नहीं होनी चाहिए कि इतिहास काल मे सर्वप्रथम श्रमण-संस्कृति द्वारा सवं 
भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व संभव हुञा, जो सभी आगम-साहित्यों मे प्रति- 
विवित एवं सुरक्षित है । कहा जा सकता है किं श्रमण-संस्करेति का पर्याय उसकी 
आगम-संस्करेति रही है । इसी पृष्ठभूमि में आगम-संस्कृति में सवंभारतीयों की संस्कृति 
प्रतिविवित हई जवकि संस्कृत की संस्कृति में अल्पसंख्यक वगं क वर्गीय-संस्करृति । 
द्णंन ओर आध्यात्मिक चिन्तन कीं टव्िसे भीयदिडइस तथ्य की परीक्षा 
करें तो वेद ओर उपनिषदो से जंन ओर बौद्ध आगम अधिक पुरोगामी एवं श्रेष्ठ सिद्ध 
होगे । बुद्ध एवं महावीर ने दाशंनिक चिन्तन की एक महतत्वपूणं प्रक्रिया प्रस्तुत की, 
जिसे विभज्यवाद, मध्यममागं ओर अनेकान्तवाद के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। इस 
ओर ध्यान जाना चाहिए कि विभज्यवाद, मध्यममागं, अनेकान्तवाद मात्र एक दर्शंन- 
प्रस्थान नहीं है, अपितु यह्‌ चिन्तन की वह्‌ प्रवहमान प्रक्रिया र, जिसके द्वारा अनेका- 
नेकं दाशंनिकं प्रस्थानों के उद्गम कौ संभावना खड होती है । जो चिन्तन प्रक्रिया 
धारित नहीं होता, उसकी गणना श्रेष्ठ दशंन को कोटि में नहीं की जा सकती, प्रत्युत्‌ 
वे पुवं्राप्त विश्वासो की व्याख्या मात्र हैँ । पालि-प्राकृत आगमो मे अपने समकालिक 
हृ्टिवादो का जो प्रभूत संग्रह, परीक्षण एवं विश्टेषण हृञा, उससे एक ओर्‌ श्रमणो 
के दाशनिक चिन्तन की तत्परता ओर उनका बौद्धिक उत्कं प्रकट होता है ओर 
दूसरी ओर उस काल कौ ब्राह्मण परंपरा मे उसका अभाव ओौर उनके चिन्तन की 
अक्षमता को स्पष्ट करता है । बौढध, जैन आगमो ओर प्राचीन साहित्यं मे जितने 
विस्तार से पदार्थःविद्या का विश्ेषण करिया गया £, उदाहरण मेँ परमागुवाद को छ, 
उसा जो व्यापक एवं विस्तृत अध्ययन हुआ वह॒ समसामयिक साहित्य मेँ कहां 
उपछच्ध ह £ प्राचीनतम काल मे परमाणु के संबंध का गंभोर एवं सूक्ष्म अध्ययन जसा 
जन। द्वारा प्रस्तुत किया गया वह्‌ आज भो महृत्तवपूणं है । कम॑वाद के द्वारा नीति- 
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स्करतिक संकट के वीच प्राक्रत 
सास्र करत ल 


व्यवस्था तथा गुणस्थानों एवं भूमिभेदों के आघार पर योग एवं विविध साधनाओं 
की व्यवस्था द्वारा जीवन की जो अध्यात्म-प्रवणता निर्धारित की गई वही भारतवर्षं 
का अपना आध्यात्मिक वच॑स्व माना गया । एसे विषयों से संवंधित प्राचीनतम एवं 
विस्तरत साटित्य करा अन्यत्र मिलना संभव नही है । जीवन के आन्तर ओर बाह्य पशों 
से सम्बन्धित विद्याओं का इतना वड़ा वैभव पालि ओर प्राकृतो के माध्यम से विसित 
होना तथा उसका समान्य जनजीवन के साथ सम्बन्ध जोडे रखने का निरन्तर प्रयास 
करना, उत्पक्षंख्यक संस्कृति को अपेक्षा श्रमण-संस्करति को भारतोयता का विज्ञाल 
आयाम प्रदान करता है। 


उपर्युक्त सम्पूर्णं चर्चा के वाद यह्‌ प्रश्न समाधान कौ नितांत अपेक्षा रखता 
है कि पिष्टे हजार वर्षो से पालि-प्रकृतों के प्रभाव गरे उत्तरोत्तर हास होना, जिससे 
क्रि उसका सवं भारतीय प्रतिनिधित्व निःरेष-सा हो जाय, उसके पी क्या क्या कारण 
टं ? यह प्रश्न अन्य अनेक एेतिद्‌सिक प्रश्नों को उठाता है, जिसका विवेचन यहां 
संभव नहीं है, किन्तु इस मूक वात कौ ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए कि पाकि 
प्राकृतो के हास के पीये जवरदस्त सांस्कृतिक पराजय ही क।रण है 1 वास्तव में पालि 
प्राक्त का पराजय भारतीय संस्कृति की एेतिहासिक उदारता का ओर सवं भारतीय 
लोक-संस्करेति का पराजय था। यह्‌ भी संभव है कि आक्रामक अल्पसंख्यक संस्कृति 
ने अपने मे उन अपेक्षित गुणों को आत्मसात्‌ किया हो जो श्रमणो कौ कभी एकमत्र 
विशेषता थी । कारणके रूपमे यह्‌ भी संभावितटै कि श्रमणो को दुवंरुता ओर 
विरोधी आक्रमण का सामना करने की अक्षमता के पीछे उनके अपने स्वयं के दगुण 
हों, जिन्हे उन्होने परवर्ती संघषं कालम अपनायाहो। इसी प्रकारके प्रश्नों के 
समाधान के विना आज खगमो के गौरवशालो एवं महत््वपुणं होते हए भो उसको 
समस्या खडी टै 1 इस पूरी परिस्थिति को एक वाक्य में कहा जा सकता है किं आगमं 
की समस्या उसका सांस्कृतिक संकट दै 1 एतिहासिक निष्कर्षो के आधार पर यह्‌ स्पष्ट 
है कि पाकि, प्राकृत अदि का बहिष्कार सिफं भापा-वहिष्कार नहीं, अपितु 
संस्करृति-पहिष्कार है । इस संकट का रूप केवल वौद्धो, जनों या अन्यान्य सन्त 
सम्प्रदायो की दृष्टि से देखना संकट के आयाम को छोटा सम्लना होगा । वास्तव में 
यहु भारतीय संस्कृति ओर भारतीयता का संकट टै, जिससे आज की प्रायः सभो 
मूलभूत रष्टीय समस्याएं सान्ञात्‌ या परपरया जुड़ी है, आज इनका विवेचन नितति 
अपेक्षित दै 1 
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इस प्रसंग मे सवं प्रथम श्चरमणों कौ इस प्रवृत्ति का एतिहासिक विश्टेषण 
वश्य होना चाहिए कि उन्हे परवर्तीकाल मे संस्कृत भाषा का आश्रय ग्र्ट्ण करने 
की क्या विवशताये थीं । यह्‌ ठीक दै कि संसृत स्वयं में एक भाषा मात्र थी, जिसे 
अर्थं संप्रेपण का माध्यम स्वीकार करना, आपत्ति नक नहीं होना चाट्एि। अथापि 
छान्दस से उतरकर संस्कृत को 'लौकिक' बनाने मे श्रमण आचायो का महान्‌ 
योगदान दै 1 यहां तक कि बोद्धों के महायान सूत्रों का एक विश साहित्य एक 
ठेसी लौकिक संस्कृत मेँ है, जिसे गाथा संस्कृत , "मिश्रित संस्कृत'' या संकर सस्त 
कहा जाता है, जिसका अनुशासन, पाणिनीय अनुशासनों से नितांत भिन्न है। 
जनों के धवला ओर जय धवला ग्रन्थो मे भी प्राकत ओौर संस्कत दोनों भाषाओं को 
'मणि-प्रवाल" न्याय से जोड़कर भारतीय चिन्तन को लोक हितिके ख्पमें प्रस्तुत 
किया गया टै । इतने के बावजूद श्रमणों का प्रयास संस्कत को खोक-भाषा नहीं 
बना सका, क्योकि संस्कत जिनके घर की भाषा थी, वह्‌ उनके धमं एवं कमंकाण्ड 
की भो भाषा थी । उसके साथ एक एेसी संस्कति थी, जो हजारो वषं कै प्राकृतो के 
साथ संघपं मे अपने को बचा चुकी थी ओर जिसने अपने सीमित आयाममें ही 
उत्तरोत्तर अपनी विशिष्टता मे वृद्धि की । 


अन्यान्य एतिहासिक कारणों से श्रमण जब दुव॑ होते गये तो उन्होने अपनी 
रक्षा के चिए ब्राह्यण-संस्करेति ओर संस्करतके विशिष्टतावाद को अंगीकार करना 
प्रारंभ कर दिया । विशिष्टतावाद के ग्रहण की इस प्रवृत्तिने उन्हं प्रतो नहीं 
वनाया, पर इसके विपरीत उससे उनका सवंजन का परम्परागत संवंध टूटता गया, 
जिससे उत्तरोत्तर उनको परंपरागत संस्कृति ओर भाषा जन-सम्थंन से दूर होती गई । 


अश्वघोष ने अपने संस्कृत नाटक मे प्राकृत को स्थान दिया । किन्तु जिन 
मुखो से वह निकटी वे विशिष्ट वगं के नहीं थे, स्त्री ओर शूद्र पाचों के तथाकथित 
अपवित्र मूख थे । भापाके माध्यमसे विशिष्टता कैसे प्रवेश करती है अश्वघोष 
उसके महत्त्वपुणं निदंन है । अश्वघोष प्रारंभिक जीवन मेँ महानु वदिक पण्डित ये. 
वाद्‌ मेँ महाश्रमण वुद्ध के मानवतावादी प्रभाव में आकर श्रमण भिक्षु वने । श्रमण- 
घमं का जनसाघारण के अन्दर प्रसार ही उसके जीवन का एकमात्र टक्ष्य था । इसी 
की पूति मे उन्होने भिक्षु-विनय के किचित्‌ विरोध में जाकर ध्ुद्धचरितः ओर 
-सौन्दरानन्द' जंसे महाकाव्यं का सर्जन किया ओर जनसाधारण मे जाकर उसका 
संगीत के साथ गान किया । कठा जाता है करि अश्वघोष द्वारा बुद्धचरित आदि के 
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गान से मनुष्य ही नहीं, पञुञों का हृदय भी द्रवित हो उठता था, घोडे हिनिहिना 
उठते थे; जिससे उस श्रमण महाकवि का नाम भौ अश्ववोप पड़ा ¦ यह्‌ सव ठीक था, 
किन्तु अश्वघोष ने जव अपने काव्य नाटकों के लिए संस्कृत भाषा ग्रहण की, तो 
उनके दारा ही होने वारी प्राकृत की अवमानना कौ ओर उनका ध्यान क्यों नहीं 
गया । इस प्रकार का यह्‌ एक उदाहरण हँ । किन्त एसे उदाहुरणो की कमी नहीं है 
जिनके विष्टेषणं से पाकि, प्राकृत ओर अपश्ंशों का संकट स्पष्ट होता है । देडा जाता 
है कि जंसे-जसे संस्कृते के साथ प्राकृत का सहवास वढ़ा, वैसे-वंसे उसकी दशा गिरती 
गईं 1 साहित्य के नाम पर उत्तरोत्तर प्राकृत एवं पाकि भाषाएं संस्कृत को तरह ही 
करत्रिम होती गईं । फलतः प्राकृते भी सवंजन की जगह अभिजात-वगं का प्रतिनिधित्व 
करने गीं । प्राचीन काट के प्राकृत साहित्य की अपनी समतावादी संस्कृति थी, एवं 
साहित्य ओर संस्कृति के वीच का अन्तर नगण्य था । वाद की प्राकृतो मे वह्‌ अन्तर 
वढता गया । इस प्रकार की आदशं-च्युति के पीट संस्कृत ओर ब्राह्मणों की 
विशिष्टतावादी संकृति के अनुकरण की प्रवृत्ति थी । प्राकृतं जव अपने आदशं शिखर 
पर थीं, तो संस्कृत अपने साहित्य गौरव के किए उनका अनुकरण करती थी, किन्तु 
स्थानच्युति के साथ दशा वदती गई । यहाँ तक कि अव संस्कत के सहवास से 
प्राक्रतं अपना आंशिक रूप भी समाप्त करने जा रहीदैँ। ग्रन्थो मे प्राकृतो पर 
संस्कृत की कृपा छाया उसके दम को तोडती जा रही है । टखोकसंस्कंति का प्रतिनि- 
धित्व न होने के वरण संस्कृत को “मृत भाषाः कटा जाता है, मान भी ले, तो संस्कत 
यदि जीवित भाषा नहीं तो उसकी अभिजात संस्कति का समाज ओर राज्य पर आज 
भी प्रभाव जमा है, प्रकते तो उतने से भी वंचित टै । 


उपर्युक्त वातं तथ्यपणं हँ तो प्रश्न है कि इसके समाधान को दिशा क्या हो । 
जिसकी ओर मनीषियों एवं तत्त्वचितकों का ध्यान जाना चाहिए । परामशं के रूप मे 
कषठ वाते रखी जा सकती हे, जिन पर विचार विमशं होना चाहिए । 


यह्‌ वहत ही आवश्यक है कि श्रमण जीवन-दशंन कौ विदोषताओं को छिपाने 
वाली व्याख्याओं की एेतिहासिक एवं तात्विक परीक्षा कर वास्तविकता को प्रकट 
किया जाय जिससे यह्‌ व्यापक श्रांति समाप्त हो कि श्रमणवादी-दशंन ओर पाकि एवं 
प्राकत आदि भाषाएं वेद-उपनिषदों ओर संस्कृत को ही प्रसूति हँ । उदाहरण के रूप 
मे अनेकान्तवाद को समन्वयवाद या समञ्लौतावाद समज्ञा जाता है । जन विद्धान्‌ भी 
इसका समथंन करते पाये जाते हैँ । इसकी पृष्ठभूमि मे वतंमान समाज का दवाव काम 
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करता है । इसी दवाव मे आकर क्रांतिकारी शक्तियां कुण्ठित होकर अपने को अपने- 
अपने संप्रदायमे ही घेर कती हैँ । विरोधी दबाव मे भो हिम्मत जाती रहती है कि 
बुद्ध ओर महावीर के समतावादी एवं मानवतावादी विचारों को -जन-साधारण के 
समक्ष प्रस्तुत करं । एेसे रोग अपनी कृत्रिम श्रेष्ठता को सुरक्षित रखन के चिए कुल- 
श्रेष्ठता, जाति-शवे्ठता को स्वीकृति प्रदान करते हैँ ओर वास्तव मे महावीर ओर बुद्ध 
के नाम से उनके विरुद्ध शताब्दियों से जीवन व्यतीत कर रहै हैँ । इस सम्पूणं वात्या- 
चक्र का भेद करना होगा 1 इसके किए आवश्यक है -स्त्री-शूद्र एवं जनजातियों तक 
पर्ुचकर उन्हे महावीर ओर बुद्ध के संदेशो से सात्वना प्रदान को जाय । इस प्रसंग 
मे प्राकत एवं अपभ्रंशो का वतंमान प्रदेशिक भाषाओं ओर स्थानीय बोलियां के 
संवंध को जोड़ना नितांत आवश्यक होगा । इस प्रकार की अनेकानेक वातं हँ जिनकी 
ओर ध्यान देना होगा । सर्वाधिक ध्यान इस ओर देना होगा कि प्राकृतो को समस्या 
पर सांप्रदायिकता की हृष्टि से नही, रष्टय परिवेश में विचार किया जाय ओर उसके 
समाधान को भी भारतीय संस्कति के विराट संदभं मे स्थापित करं । किन्तु इसके 
प्रारंभ का उत्तरदायित्व उन्हीं लोगों पर दै, जो श्रमण-परंपरा से प्रभावित हैँ 1 
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[वि ता पोको काते खग्गो 


पालि ओर प्राक्त 


डा. ब्रह्मदेव नारायण शर्मा 

श्रमण संस्कृति की दो मख्य धाराणं हैँ । बौद्ध एवं जन । इन दोनों धाराओं 
के वाहक भगवान्‌ बुद्ध तथा भगवान्‌ महावीर रहे । भगवान्‌ बुद्ध ने जो कुष्ठ भारतीय 
संस्कृति को प्रदान किया वह॒ सव पाकिमं है, तथा भगवान्‌ महावीर ने प्राक्त के 
माध्यम से भारतीय जनमानस को आप्लावित क्रिया। इन दोनों महापुरुषों के 
अमृतोपम सन्देश का वाहक पालि एवं प्राकृत भाषाएं रहीं जो न केवर भारत को 
वरन्‌ विश्व को आचरण, तप, त्याग एवं वैराग्य की शिक्षा प्रदान करने मे समथं 
रहीं । इन्हीं के माध्यम से कोटि-कोटि खोगों ने अपने को दुःख की ज्वाला से निकाल 
कर शान्त एवं शीतक निर्वाण को प्राप्त किया । 


इन दोनों भाषाओं मे कौन सी एेसी विदोषताएं थीं, जिसके कारण दोनों 
महापुरुषो ने इनको अपने उपदेश एवं विचार का माध्यम बनाया । यदि इस बात 
पर विचार किया जाय तो स्पष्ट होगा कि इन दोनों महापुरुषों को सम्पूणं मानवता 
के प्रति गहरी सम्वेदना थी, जिसके कारण इन्होने अपना विचार एेसी भाषा के 
माध्यम से व्यक्त करना चाहा जिसे अधिक से अधिक जन सामान्य समञ्म सके ओर 
उनसे लाभ उठा सके । इसी उदेश्य की पूति के छ्एि दोनों महापुरुषों ने जनसाधारण 
को बोरी मे जो उस समय प्रचलित थी ( पालि-प्राक्रृत ) उसमे अपना उपदेश देना 
श्रेयष्कर समज्ञा । उसी जन भाषा में अपना-अपना विचार व्यक्त किया । प्रस्तुत प्रसंग 
मे यह्‌ ध्यान देने की बात है कि दोनों महापुरुषों के उपदेश वहत दिनों तकं मौखिक 
ही रहे । कालान्तर में लिपिवद्ध हुए । संभवतः इसी के फलस्वरूप उन भाषाओं 
मे अनेकरूपता दिखाई पड़ती है । यदपि भगवान्‌ महावीर, भगवान्‌ बुद्ध से ज्येष्ठ 
थे ओर उनकी परम्परा भी पूवंसेही कायम थी, पर जंनागमों का संक्र्न पाकि 
बौद्धागमों के वाद में हृजा । इतिहास से यह्‌ ज्ञात है कि पाछि त्रिपिटक का संकख्न 
ईसापुवं प्रथम शताब्दी मं हो गया था पर जंनागमो का संकलन ओर ठेखन ईसा को 


५वी-छटीं शती मे हुआ । इन दोनों महापुरुषों से पूवं जिक्ष भाषा का वोख्बाला था - 


वह्‌ वेदिक संस्कृत थी । जंसा कि भाषाविदो ने वताया है क्रि प्राचीन भारतीय 
आयं भाषा के अन्तगंत वैदिक संस्कृत का स्थान था। इन्ही भाषाओं मे विज्ञजन 
वार्तिप भी करते थे पर जन सामान्य के क्िएभौो उस समय कोई वोरो अवश्य 
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होगी । वंदिक भाषा दुरूह थी, इसी दुरूहता के कारण प्राचीन आयं भाषा मे अनेक 
परिवर्तन हृए ओर इसी परिवतंन के कारण मध्य भारतीय आयं भाषा का उदय 
हुआ जिससे पालिश्राकृत आदि भाषाएं निकी । यहां पालि एवं प्राकृत के स्वरूप को 
समञ्ञाने के किए उन परिवतंनों पर्‌ विचार करना समीचीन होगा । 


प्राचीन भारतीय आयंभाषा की ऋ, ल ध्वनियां समाप्त हो गर्ई। एे ओर ओं 
के स्थान पर ए एवं ओ का प्रयोग होने खगा । अव, अय ध्वनि-समूहौ का स्थान ए, 
ञओ ध्वनियो ने ॐ छिया 1 म्‌ व्यञ्जन के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होने रगा । 
श्‌, ष्‌ के स्थान पर केवरं सका व्यवहार हने ङ्गा । शब्द एवं धातु र्पोंमे भी 
परिवर्तन हुए । अनेक अजन्त एवं हलन्त प्रातिपदिकं के रूप अकार न्त प्रातिपदिकं 
के समान बनने लगे । सम्बन्धकारक के एक वचन मे जो रूप अश्वस्य, मुनेः, साधोः 
तथा पितुः आदि थे वे अव असर, मुनिस्स, साधुस्स तथा पितुस्स आदि होने लगे । 
संज्ञामे भौ सर्वनामके रूपों का विधान होने क्गा। धतुओंकेस्पोमे मो हस 
हा । सनन्त तथा यङ्खन्त क प्रयोगो मे कमी आई । इन्दं सब परिवतंनों के कारण 
प्राचीन भारतीय आयंभाषा को एक नवीन हप प्राप्त हज जिसे मध्य॒ भारतीय भाषा 
के रूप मे ग्रहण किया गया, ओर इसी मध्य भारतीय आयंभाषा को पालि, प्राकृत, 
अपश्रंश, आदि कहा गया है । 


प्रकृत का जो प्राचीन रूप प्राप्त होता है वह्‌ अशोक के शिकाञेखीं काह । 
एेसा जान पड़ता है कि पाकि या तत्कालीन खोकभाषा के तीन स्वरूप प्रचलित थे। 
पूर्वी, पश्चिमी ओर पश्चिमोत्तरी । इन्हीं बोलियां का विकास वाद मे प्राकृतो के रूप 
मे हुआ । मागधी एवं अद्धंमागघी अशोककारीन पूर्वी बोली के, शौरसेनी पश्चिमी 
बोरी के ओर पशाची पश्चिमोत्तरी नोखो के विकसित रूप है, एेसा कहा जा सकता 
है । भरत मूनि के अनुसार सात प्रकार की प्रकृते हँ जिन्ह, मागधी, अवन्ती, प्राच्या, 
शौरसेनी, अद्धमागधी, वाह्लीका ओर दाक्षिणात्या कहा जाता है ।* वाद में वंय्याकरण 
हेमचन्द्र ने पंशाची एवं खटी को भी इसमें जोड दिया है। पर साहित्य की दृ 
से चार प्रकार क प्रकृते ही मृख्य हैँ । वे है मागधी, अद्धंमागधी, शौरसेनी ओर 
महाराष्ट्रौ । इनके साथ पालि का क्या सम्बन्ध रहा है यह्‌ विचारणीय है । 


१. मागध्यवन्तिजा प्राच्या शूरसेन्यद्धंमागधी । 


बह्धीकदर्तिणात्याए्च सत माषाः प्रकीतिताः ॥ - ना० शा० १.५।४८ 
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पाल ओर प्राकृत भाषाओं का ध्वनि-समूह्‌ प्रायः एक-सा है । ऋ, छ, ल्‌, ए, 
एवं ओं का प्रयोग पाकि एवं प्रकृतो मे समान रूप से नहीं पाया जाता है । इन दोनों 
भापाओंमें लके स्थान परअ, इ,उ स्वरोमेंसे कोई एक टो जाता है! हरस्व ए 
तथा ओ दोनो मे होते हैँ) विसगं दोनों मे नहीं होते श, ष के स्थान पर दन्त्य स 
काही प्रयोग देखा जाता है पर मागधी मे ताख्व्य श ही होता है । मूद्धैन्य ध्वनिक 
दोनो मेही पाये जाते दै । शब्द के अन्तःस्थित अघोष स्पशं के स्थान परय्‌,व्‌ का 
आगम दोनों मे होता है । शब्द के * अन्तःस्थित घोप महाप्राण की जगह ह" हो जाता 
दै । शव्द के अन्तःस्थित अघोष स्पर्गो का घोष में परिवतंन दोनों भाषाओं मे पाया 
जाता है । इस प्रकार पालि एवं प्राक्त में समानता दिखाई पडती है । 


प्रस्तुत प्रसंग में विचारणीय यहुहै किपाछिको प्रयः सभी विद्रानोंने 
माधी" कहा है । आचायं बुद्धघोष के समय से केकर वतंमन युग तक इसका 
मागधी नामी प्रचलित है। पर तुलनात्मक अध्ययन से यह्‌ पता चल्ताहैकि 


पाकि ओर मागधीमे अन्तरदहै। जिस मागघी का विवेचन उत्तरकाटीन प्राकृत 


वेयाकरणों ने किया है तथा जिसके स्वरूप का दशन कतिपय अभिकेखों या नाटक 
ग्रन्थो मे होता है, उससे तो पाकि निश्चय टी भिन्नदहै। मागधी भषाकेखू्पकी 
तीन मूख्य विदेषताएं हैँ । प्रत्येक र गौरस्‌ का क्रमशः छ ओर *श्‌' में परिवतन 
हो जाना तथा पुल्लिङ्ध ओर नपुंसक चगि अकारान्त शब्दोंका प्रथमा विभक्ति एक 
वचन का रूप एकारान्त होना । पर पाकि में रक्षा नहीं होता वरत्‌ र ओर च्‌ दोनों 
ध्वनियों के रूप वहाँ मिलते हैँ । तथा एकारान्त न होकर ओकारान्त ही होता दै । इस 
प्रकार अशोक के पश्चिमी शिककेखो में राजा, पुरा, आरभित्वा जसे प्रयोग मिलते है तो पूवं 
के शिलालेखों में क्रमशः खाजा, पुलुवं, आलभितुं रूप देखे जाते हँ । स का शमे परिवतंन 
पालि मे कभी नहीं होता 1 केवर अशोक के (मानसेहरा) क शिकारेख में इसका प्रयोग 
अवश्य हृखा है, जैसे प्रियद्रशिन, प्रियदशि, प्राणशतसहस्रानि आदि । परन्तु मागधी 
शकार बहुला है, वहाँ स, ष, दोनों का ताख्व्य शः टो जाता है, जैसे पुरुषः करा 
'ुरिशे' शुष्क का शुश्क । इसी प्रकार पालि मे पुल्क्िगि ओर नपुंसक लिगि अकारान् 
शब्दों के रूप प्रथमा विभक्ति एकवचन में क्रमशः ओकारान्त तथा अनुस्वरान्त दोते टे 
एकारान्त नहीं, पर अशोक के शिकालेखों मे लाघरुखोवादे, वुवे, "मिग" आदि रूप भी 
मिलते है । इन विभिन्नताओं के साधार पर यह स्पष्ट हो जता क्रिवे मौक्किन 
होकर एक ही सामान्य भाषा के प्रान्तीय या जनपदीय रूप हं जो उच्चारणभैदसे 
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उत्पन्न हो गये है: अथवा अशोक के अभिलेख को भाषा सामान्य रष्टरमाषा है 
जिसमे भ्रदेशिक आवश्यकताओं के अनुरूप उच्चारण आदि में अल्प परिवतंन हो गये 
है । मूल तो उन सवका एक ही है-मगध कौ राजभाषा मागधी, जिसमे भगवानु बुद्ध 
ते अपना उपदेश दिया था । दूसरी बात यह्‌ है कि भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश मौखिक 
ये ओर उनका संकलन उनके निर्वाण के दो तीन शताब्दियों के वाद हुया । उनका 
छिपिबद्ध रूप तो प्रथम शताब्दी ईसवी पूवं मे हुआ । इसलिए इसमे अनेक परिवद्धंनों 
ओर परिवर्तनों की सम्भावना हो सकती ह । 

पुनः अद्धंमागधी ओर पालि के तुखनात्मक अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि 
इन दोनों मे अनेक समानतां हँ जसे पुरे, सुवे, भिक्खवे, पुरिसकारे, दुक्खे आदि । 
शन्द दोनो मे समान हैँ । संस्कृत तद्‌ के स्थानमे सेका होना जंसे तद्यथाका 
सेय्यथा । कहीं कहीं व्ण-परिवतंन का विधान भी समान दिखाई पड़ता है जसे -- 


पालि अरद्धमागधी 
सक्खि सक्ख 

थर्‌ थरू ( छरू ) 
वेलु वेलु 

नंगल नंगल 


इस प्रकार संस्कृत यद्‌ के स्थान मेधे" काहो जाना तथा^र' काछ'हो 
जाना अद्धंमागधी कौ एक बड़ी विरोषता है जो पालि मे सर्वत्र नहो दिखाई पडती । 
इस प्रकार यह्‌ कहा जा सकता है कि इसमे मागधी की आधी प्रवृत्तियां है वथा शेष 
परवृत्तियां शौरसेनी प्राकृत से मिक्ती हैँ जिससे अनुमान क्गाया जा सकता है कि इस 
भाषा का प्रचार मगधसे पश्चिम प्रदेशमे रहा होगा तथा इसका विकास आयं 
भाषा के दूसरे स्तर से हआ होगा । 
कछ ॒विद्धानों ने पाछि के ध्वनि समूह ओर रूप विधान कौ सबसे अधिक 
समानता शोरसेनी प्राकृत के साथ बताया है । उन विद्वानों का कहना है कि शौरसेनी 
मे पुलिङ्खं अकारान्त शब्दं के प्रथमा एकवचन का रूप ओकारान्त होता है जैसे 
पुरिसो, बुद्धो, नरो आदि ओर यही प्रवृत्ति पालि की भी है । दूसरी विशेषता “ष' का 
सः में परिवतन होना है । यह्‌ पालि मे भौ उसी प्रकार विद्यमान है । "शब्द का "सह्‌" 
पुरुष का रिस" धमं का म्म" कमं का कम्म' पश्यति का “सतिः पत्र का धुत्त" 
भादि रूप पालि ओर शौरसेनीमें एक जसा ही है। शौरसेनी मे शब्द के मध्य 
स्थित अघोष स्पर्शो का घोष स्पशं में परिवतंन हो जाना पालिमे भी समान रूप से 
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पाये जाते है- जसे माकन्दिक से 'मागन्दिम' कचंगर से कजंगल' तथा अचिरवतीं 
से अजिरवती' दोनों मे समान रूप से होते हैँ । पर पालि मे इसके विपरीत प्रवृत्ति 
भा दिखाई पड़ती है-जंसे शब्द के मध्य में स्थित घोष स्पर्शो का अघोप हो जाना- 
यथा अगरू से अकलु, मवंग से मूतिग, कुसीद से कुसीत आदि । शौरसेनी पूवंकालिक 
अव्यय में दूण प्रत्यय र्गता है, जसे पटिदूण, पाकिम भी इसी अथं मे तून' प्रत्यय 
देखा जाता है जसे सोतन, कानून आदि । यह्‌ प्रवृत्ति केवर शौरसेनी मेही नहीं 
वरन्‌ पैशाची प्राकृत मे भी है, जंसे गन्तून, रन्नून, हसितून आदि । पेक्ख, गमिस्सति 
सक्किति जंसे रूपों मे भी पालि ओर शौरसेनी मे समानता है । पर कटी-कहीं पाङ 
शौरसेनी से नहीं भी मिती है, जसे शौरसेनी मे वतंमान कार के प्रथम पुरुष एकवचन 
के क्रिया रूपों के अन्त में "दि" का प्रयोग देखा जाता है जसे करेदि" गच्छदि" जव 
कि पालि मे करोति ओर गच्छति र्पही होतादटै। इस प्रकार शौरसेनी के साथ 
पाचि के सम्बन्ध को देखा गया तथा यह्‌ ज्ञात हज कि ध्वन्यात्मकं ओर रूपात्मक 
समानता होते हृए भी इसमें असमानता्एं भौ हैँ । महाराष्ट्र भो शौरसेनी का विकसित 
रूप है । इसे अनेक विद्वानों ने स्वीकार किया है । इसी प्रकार पाकि ओर पंशाची प्राकृत 
मे जो समानत है, उनको इस प्रकार दिखाया जा सकता है, यथा घोष स्पर्शो 
(ग्‌, द्‌, व ' के स्थान मे अघोष स्पशं (क्‌, त्‌, प) का होना 1 शब्द के मध्य स्थित 
व्यञ्जन का सुरक्षित रहना 1 भरिय, "सिनान' कसट ' जैसे शब्दो मे संयुक्त वर्णो का 
विश्लेषण पाया जाना । ज्ञ, ण्य्‌ ओर न्य का ज्ज में परिवतंन हो जाना।य्‌ कान्‌ में 


परिवतंन न होकर ज्यों का त्यों रहना । अकारान्त पुल्ल्गि शब्दों के प्रथमा एकवचन में 
ओकारान्त हो जाना आदि । 


इस प्रकार संक्षेप में प्राकतों के साथ पाछि के अध्ययन से यह सहजतया 
आभास हो जाता है कि पालि को किसी एक प्राकृत से सम्बद्ध नहीं किया जा सकता 
अपितु सभी प्राकतों के तत्तव पाकि मे पाये जाते हैँ । प्रान्तीय अन्तरके कारण भी 
इसमे विविधता पाई जाती है । पर इस अध्ययन से एेसा गता है कि प्राचीन आयं- 
भाषा अर्थात्‌ वैदिक संस्कत के कारु में जो जन साधारण कौ बोलियां प्रचक्ति थीं 
उसी मे इन दोनों महापुरुषों ने अपना उपदेश दिया था ओर प्राचीन भारतीय 
आयंभाषा मे परिवतंन के कारण मध्य भारतीय आयंभाषा युग का उदय हंजा 
ओर इसी से पालि एवं प्राकतों का उदय हृञा । दूसरी वात जो इससे स्पष्ट होती है, 
वह्‌ यह किं वँदिक भाषा की दुरूहता के कारण इसमे अनेक परिवतंन हुए ओर इसी 
के फलस्वरूप पाकि (मगध या मध्यमण्डर कौ भाषा) का उदय हुआ इसी का क्रमशः 
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प्रान्तों ओर प्रदेशों के परिवतंन के कारण विकास होता गया, जिसके फकस्वरूप 
प्राकतें उद्भूत हई, तदनन्तर इन सवो को स्वतंत्रता एवं स्वच्छन्दता को नियमन करने 
के लिए पाणिनी ने संस्कत व्याकरण की रचना की, जिससे भाषा की एकरूपता बनी 
जो संस्कत कहलायी । इस प्रकार वंदिक संस्कृत, पाकि, प्रकृत, संस्कृत यह्‌ क्रम 
ठीक हो सकता है । यह्‌ कहां तक सही है इस पर विद्वान खोग विचार करेगे । 

श्रमण संस्कृति का प्रचार-प्रसार इन्दी दोनों भाषाओंके माध्यमसे हुआ 
इसीलिए इनको श्रमण संस्कृति का प्रतीक कहा जा सकता है । ऊपर के विचारों से यह्‌ 
ज्ञात होता है कि वेदिक भाषा के प्रयोगो को कठिनता के कारण जो परिवत॑न हए 
उसके फलस्वरूप ही भाषा मे सरता आयी, जिसका रूप अशोक के शिलेखों की 
भाषा तथा पालि मे दिखाई पड़ता हे ओर इसी का विकास अन्य श्राकतो के रूपमे 
पाया जाता है । अतः यह्‌ निष्कषं निकाखा जा सकता है कि पाकि को प्राकृतसे 
अलग नहीं किया जा सकता वरन्‌ पाचि ही प्राकंत का प्रारम्भिक रूप है यह कहा जा 
सकता है । वाद मे इसका विकास होता गया ओर विभिन्न प्रदेशिक बोलि्यों के 
कारण मागधी, अद्धंमागधीो, शौरसेनी, महाराष्ट्री, पैशाची आदि नाम दे दिये गये । 


कुछ विद्वानों ने पाछि भाषा को जनसाधारण की बोरी नहीं होने की आशंका 
की हे । यह सहौ भी हौ सक्रता है क्योकि जिस समय पाकि बोखी के रूप में प्रचलित 
होगी उस समय उसका रूप कुष्ठ भिन्न॒ अवश्य रहा होगा पर बाद मे साहित्य की 
भाषा हो जाने पर उसके रूपों मे परिवतंन एवं संशोधन भो अवश्य हुए होगे । दूसरी 
बात यह्‌ है कि ये भाषाएं जनसाधारण की बोजियां रहौ होंगी । यह्‌ तो उन महापुरुषों 
दवारा समथित है । भगवानु बुद्ध ने अपनी-अपनी भाषामे ही धम्मं को सीखने ओर 
समञ्चने की आज्ञा दी थी । जिसके फलस्वरूप ही इन भाषाओं में विविधता एवं अनेक- 
रूपता है, साथ ही त्निपिटक मे विज्ञजनों से लेकर स्त्रियों एवं वच्चो तक को पालि 
मे संराप करते दिखाया गया है जिससे यह ज्ञात होता है कि पाकि कभी जनसामान्य 
को भाषा अवश्य रही होगी, जिसे वाद में कुछ संशोधनों के साथ साहित्यिक रूप दे 
दिया गया होगा । जो आज पाकि त्रिपिटक के रूप में विद्यमान है । 


पालि एवं थेरवाद विभाग, 
सम्पूर्णानन्द संस्कत विश्वविद्यालय, 
वाराणसी, उत्तरप्रदेश 
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प्राकृत भाषा : एक अविच्छिन्न धारा 
डां० कमलेश्ञकुमार जन | 
भाषावंज्ञानिकों ने प्राकृत भाषा को भारोपीय परिवार की मध्यकालीन 
भारतीय आयं भाष ( ५०० ई० प° से १००० ई० तक ) के अन्तरगत स्वीकार 
कियाहै। इस भाषा का अपना विशेष महत्व टै, क्योकि इसके समुचित ज्ञान के 
अभाव में अन्य किसी प्राचीन अथवा अर्वाचीन भारतीय भाषा के साहित्य का समुचितः 
ज्ञान एवं आनन्द प्राप्त नहीं किया जा सकता है । 
प्रकृत भाषा के उद्भव एवं विकासि को लेकर विद्वानों मे पर्याप्त वैमत्य है । 

संस्कृत के विद्वान्‌ प्रक्रत कौ उत्पत्ति संस्कृत से मानकर संस्कृत को प्राचीनता अथवा 
श्रेष्ठता सिद्ध करते हँ 1 प्राकृत भाषाके मूलके विषयमे वेप्राकृत-वंयाकरणों द्वारा 
प्रस्तुत व्युत्पत्तियो को साक्ष्य वनाते हँ । प्राकृत-वेयाकरणों ने प्राकृत को व्युत्पत्ति 
करते समय प्राकृत का मूर संस्कत को वतखाया टै । ञाचायं हेमचन्द्र प्राकृत की 
व्युत्पत्ति करते हये लिते हैँ -“श्रकतिः संस्कतं तत्र॒ भवं तत आगतं वा प्रकृतम्‌” " 
अर्थात्‌ प्रकति संस्कत है ओर उससे उत्पन्न अथवा आयी हुई भाषा प्राकृत है । इसी 
प्रकार वाग्भटाकंकार के एक पद्य की व्याख्या करते हुये सिहदेवगणि ने क्खा है 
कि--'्रकृतेः संस्र ताद्‌ आगतं प्राकृतम्‌'** अर्थात्‌ प्रकृति संस्कृत है ओर उससे आयी 
हई भाषा प्राक्त है । प्राकृत की संस्कृतमूल्क उक्तं व्युत्पत्तियो का वास्तविक मन्तव्य 
समञ्ने बिना यह मत व्यक्त किया जाता है कि प्राकृत का मूर संस्कत है ओर उसी 
से प्रकृत भाषा का विकास हुआ है । अतः यहां यह विचारणीय है कि प्राङृत का 
मूक क्यारहै तथा इस सन्दभभं में प्राकत वेयाकरणों की व्युत्पत्तिर्यां कहां तक 
तकसंगत हैँ । 
१. सिद्धहेमशब्दानुशासन, १/१ वृत्ति । 
२. संस्कतं स्वगिणां माषा रदाब्दशास्त्रेषु निश्चिता । 

प्राकृतं तज्जतत्तुल्यदेश्यादिकमनेकधा ।। 

--वागमटारकार ( सिहदेवगणिङृत टीका सहित ), हिन्दी टीकाकार- डां ° सत्यत्रतसिह, 

चौखंवा विद्यामवन, चौक, वाराणसी-१, सन १६५७, २।२। 
३. वही, २/२ वक्ति ( सिहदेवगणिङृत ) । 
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प्राकत भाषा का अथं है-जन साधारण के बोलचाकं को भाषा। अतः इस 
बोखचाल की प्राक्त को देशभाषा कहना अधिक उपयुक्त होगा । सामान्य रूप से 
विचार करने पर ज्ञात होता है कि प्राक्त भाषा का बोखचारु के रूप मे प्रयुक्त प्रथम 
रूप शुद्ध बोली का रूप था, जिसे हम चाहं तो सुविधाकौ दिस प्राकृत बोरी भी 
कह सकते है । इसी का विकसित रूप अगे चख्कर दो धाराओं मे विभक्त दिखाई 
देता है - प्रथम वह रूप जो प्राक्त बोखी से व्याकरण विहीन काव्य रचना में प्रयुक्त 
हआ है, ओर दूसरा रूप वह जो प्राकृत भाषा के तत्काीन विकसित रूप को रृष्टिगत 
रखकर प्राकृत-वैयाकरणो हारा व्याकरण के कठोर नियमो से जकड़ दिया गया है । 
यही उत्तरकालीन व्याकरण सम्मत रूप साहित्यिक प्राक्त के रूप मे सामने आया । 
इस उत्तरकार्‌ मे जिन प्राकत-ग्रन्थों को रचना हुईं उनका आधार प्राकृत व्याकरण 
सम्मत था 1 इस प्रकार को रचनाओं के उदाहरण के रूप में उदृद्योतनसूरि की प्राकृत 
रचना कुवल्यमालाकहा ( ७७९ ई० ) को प्रस्तुत किया जा सकता है । यह्‌ स।हित्यिक 
भाषा, व्याकरण के नियमों मे बद्ध होने के कारण क्रमशः विलष्ट होती गई ओर उसका 
वह रूप न रहा जो प्रारम्भ मे जन साधारण की बोरी के रूप मे विकसित हआ था । 
अतः इसे एक नवीन नाम साहित्यिक प्राकृत दिया गया । इसे संस्कृत प्राकत, परि- 
माजित प्राकंत अथवा परिष्कृत प्राक्त भी कहा जा सकता है । यहाँ यह्‌ ध्यातव्य 
है कि इस परिष्कृत प्राकृत का प्रयोग काव्य रना मे तो होने लगा, किन्तु जो बोलचाङ 
कौ भाषा थी, वह्‌ व्याकरण के नियमों मे वद्ध न हो सकी खौर व अपने नित्य नवीन 
रूप मे सतत विकसित होतौ रही, प्रवहमान होती रही । 
प्राकृत भषाका यह रूप ऋभ्वेदकाकसे भी पूवं प्रचित जनबोली का 
विकसित रूप है, जो अनेक थपेडों से गरुजरकर अपने इस विकसित क्प को प्राप्तहो 
सका है । अतः यह सहज ही कहा जा सकता है कि वैदिक संस्कृत ओर प्राकत की 
जननी, वेदिक काल से पूवं प्रचकित एक जनवोखी थी । इसलिये डां नेमिचन्द्र शास्त्री 
ने संस्कत ओर प्राकृत के मध्य काययं-कारण अथवा जन्य-जनकभाव को अस्वीकार 
करते हुये जो दोनों भाषाओं को सहोदरा कहा है ‡ वह यथाथं है 
परवर्ती कारू मे कु विशिष्ट खोगो ने वेदिक संस्कत को देवभाषाके रूपमें 
प्रतिष्ठा प्रदान कौ ओर उसे अपने मूल रूपमे सुरक्षित रखने के लिये अनेक ठोस 


४. देखिए प्राकृत माषा ओर साहित्य का आखोचनात्मक इतिहास, तारा पव्छिकिशन्स, 
कमच्छा, वाराणसी, १९६६, पृष्ठ १३ । 


परिसंवाद-४ 


नि 





प्रकृत भाषा : एक अविच्छिन्न धारां २५९ 


प्रयत्न किये, जिससे वंदिक भाषा आज भौ ( किचित्‌ परिवतंन के साथ ) अपने .मूल 
रूप में सुरक्षित है । इस वंदिक भाषा के समानान्तर एक जो अन्य भाषा विकसित 
हई थी, वह्‌ है प्राकृत भाषा । यतः दोनों भाषाओं कौ जननौ एकं अन्य पूवं प्रचकति 
जनवोरी है, अतः उस जनबोली के कुष शब्द दोनों भाओ मे आज भी समान रूप 
से देखे ज सकते है । डीं° रिचडं पिश ने एेसे अनेक शब्दां का उल्लेख किया है 
ओर अन्तमे च्खिदैकि-- "प्राकृत का मुख संस्कत को वताना सम्भव नहीं है ओर 
श्रमपू्णं है 1" यही कारणदहै कि प्राकृत भाष। कौकिक संस्कृत की अपेक्षा वंदिक 
संस्कृत के अधिक निकट है । वंँदिक संस्कृत ओर प्रक्रत के शब्दों एवं धातुओं में 
द्विवचन का अभ।व उक्तं भाषाओं कौ समनत। कौ एक महृतत्वपूणं कड है । इस प्रक्षंग 
मे डां° पिशक का यह्‌ कथन भी मननीय है कि “प्राकृत भाषा कौ जडे जनता की 
बोलियां के भीतर जमीं हुई ह ओौर इनके मुख्य तत्त्व आदिकाल मे जीती-जागती भौर 
बोली जाने वाटी भाषासे च्वि गये है; किन्तु बोल्चार की वे भषापए, जो वादको 
साहित्यिक भाषां के पद पर चढ़ गई, संस्कत की भांति ही ठोको-पीटी गई, ताकि 
उनका एक सुगठित रूप वन जाय 1: इस प्रकार की जो परिष्कृत प्राकृत अथवा 
साहित्यिक भाषा वन गई, उसका प्रवाह्‌ रुक गया, किन्तु बोख्चाक को प्राकृत का 
विकास अवण न हो सका । भिन्च-भिन्न क्षेत्रो मे वोटे जने के कारण इस भाषाने 
अनेक क्षेत्रीय नाम भो धारण किये । भरतमुनिने क्षेत्रों के आधार पर प्राकृत के 
सात भेदो का उल्टेव किया है मागधी, अवन्तिजा, प्राच्या, सौरसेनी, अधंमागदी, 
बाह्लीका, सौर दाक्षिणात्या ।* विविध प्राकृतो के ये नाम भिन्न-भिन्न क्षेत्रो मे बोके 
जाने का स्पष्ट संकेत करते ै। इन विविध प्राकृतो का विकास भारतीय आयं 
भाषाओं के विकास का इतिहास है! महाकवि सुद्रटकृत कान्याक्कार की टीका 





५. प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, रिचङ़ पिश, अनूवादक-डां ° देमचन्द्र जोदी, बिहार 
राष्टू-मापा परिषद्‌, पटना-३, १९५८, पैरा ६, पृष्ठ <-९ । 
प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पैरा ९; पृष्ठ १४। 
७. मागघ्यवन्तिजा प्राच्या सूरसेन्यधंमागधी । 
वाह्लीका दाक्षिणात्या च सप्तभाषाः प्रकोतिताः ॥ 
--नाट्चशाछ्नम्‌ ( कान्यमालां ४२); सम्पा०~-पण्डित केदारनाथ साहित्यमूषण, 
भारतीय विद्या प्रकाशन, दिल्ली, पुनमुंद्रण १९८३, १७|४८ । 


परिसवाद- 








२६० ` जंनविदा एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अष्यर्यनं 


( वि. सं, ११२५ ) मे श्वेताम्बर जैन विद्वान्‌ नमिसाधु ने एक पद्य^ की व्याख्या के 
अन्तगत लिखा है- 

“्राकृतेति । सकरजगज्जन्तुनां व्याकरणादिभिरनाहितसंस्कारः सहजो वचन- 
व्यापारः प्रकृतिः । तत्र॒ भवं सैव वा प्राकृतम्‌ |... प्राक्पूव कृतं प्राकृतं वाख- 
महिलादिसुबोधं सकरुभाषानिवन्धनभूतं वचनमुच्यते । मेघनिमुंक्तजलमिवकस्वरूपं 
तदेव च देशविदोषात्संस्कारकरणाच्च सम।सादितविेषं सत्संस्कृतादयत्तरविभेदानाप्नोति । 
अतएव शास्त्रकृता प्राकतमादौ निर्िषटं तदनु संस्कृतादीनि । पाणिन्यादि व्याकरणोदित- 
शब्दलक्षणेन संस्करणात्संस्कृतमुच्यते । ` 


अर्थात्‌ संसार के समस्त प्राणियों का व्याकरणादि संस्कार से रहित सहज 
वचन व्यापार प्रक्रि है अर उससे होने वाखी अथवा वही प्राकृत है । प्राकृत शब्द दो 
पदों से वना है- प्राक्‌ + कृत । जिसका अथं है --पहटे किया गया । वालको ओर 
महिलाओं के लिए यह सहज टै तथा समस्त भाषाओं का मूल ( कारणभूत ) दै । यह्‌ 
प्राकृत, मेघनिगंत जल की भांति पहर एक रूप है, पुनः वही प्राक्त देश अथवा 
्षेत्रविरोष ओर संस्कार विहेष के कारण भेद को प्रपत करती हुई संस्कृत आदि उत्तर- 
भेदो को प्राप्त होतो है । इसौकिएि शास्त्रकार रुद्रट ने पहले प्राकृत का निदेश किया 
है ओर तत्पश्चात्‌ संस्कत आदि का । पाणिनी आदि व्याकरणों क नियमानुसार संस्कार 
किये जाने के कारण वही प्राकृत संस्कृत कहलाती है 1 


उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान मे रखकर यदि हम गम्भीरतापूवंक विचार करं 
तो प्रतीत होता है कि वोक्चा के रूप में प्रयुक्त विभिन्न प्राकृते ही भारतीय आयं 
भाषओं के विकास के मूलमे कारण रहै । जो प्राकृते संस्कृत भाषा की तरह प्राकत 
व्याकरण के नियमो मे बद्ध हो गई" वे सीमा में वद्ध जलाशय की तरह स्थिरहो गई 
ओर उनका विकास अवरुद्ध हो गया, किन्तु बोलचाल कौ प्राकतें उन्मुक्त भाव से 
अपनी स्वतंत्र धारा मे प्रवाहित होती रही; क्योकि कोद भी व्यक्ति बोकचार की 
८. प्राकृत-संस्कृत-मागध-पिशा चमापार्च सूरसेनी च । 

षष्ठोऽत्र॒भूरिभेदो देरविशेषादपश्रंशः ॥ 

--काव्यालकार्‌ (रुद्रट), श्री नमिसाधुकृत संस्कृत टीका सहित, प्रका ०-मोतीटाक 

बनारसीदास, वगो रोड, जवाहुरनगर, दिल्छी-७, संस्करण १९८३, २।१२, 

पठ १३। 

९. वही, २/२, पृष्ठ १३। 


परिसंवाद-४ 





प्रकतं भांषा ; एक अविच्छिन्न धारा २६१ 


भाषाकौ धारा को साहित्यिक भापाके स्वरूपमें वांधनेमेंन तो समथं हआ है ओर 
न होगा । इस तथ्य को एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समन्ना जा सकता है ! 
गंगा को धारा गंगोत्री से प्रारम्भ होकर गंगासागर में विलीन होती है। यहाँ यह्‌ 
प्रशन स्वाभाविक टै कि इस प्राकृतिक ख्पसे वहने वाली गंगा की धारा को क्या कोई 
रोक सकता ठै । अथवा क्या इस निम्नगा धारा के प्रवाह को अवरुद्ध किया जा सकता 
हे ? इसका उत्तर नकारात्मक ही होगा। क्योकि गंगाकौ धाराको रोकने के लिए 
कोद कितना ही वड़ा वांध वना दे, किन्तु धारा यातो उसर्वांध को तोड़कर या ऊपर 
से वहुकर आगे वद्ेगी या अपने पूवं मागं को वदलकर । ठेकिन स्वतंत्रतापूवंक आगे 
वदेगी अवश्य । यही वात प्राकृत भाषाओं के साथ है] 


जवं विभिन्न प्राकतेदेणी भाषां साहित्यारूढ़ होकर प्राकृत व्याकरण सम्मत 
हो गईं तवर प्रकतों|देणी भाषाओं का प्रवाह तटवन्ध तोड़कर आगे वद्‌ गया ओर वहां 
जो वोलियों का सादित्य के रूप मे विकास हआ, उसे काखान्तर में अपध्रंश कहा गया । 
अपश्रंश भी जव साहित्यारूढ़ टो गई तो उस तटवन्ध को तोडकर जो जनवोी अगे 
वदी, उसमे जो बोलियां विकसित हई, वे नव्य भारतीय आयं भाषओंके रूप 
मे विकसित हृ । मगही, जुनी, गुजराती, हूं ढारी, वुन्देखण्डी, वघेखो आदि वोख्यां 
भी इसी प्राकृत के विकसित रूप हैँ । विभिन्न क्षेवों मे वोचो के रूप मं जो व्यवहार 
होता है, उसमें विभिन्न प्राकतों/अपश्रंशों के शब्द मूल रूप मे अथवा किचित्‌ परिवतंन 
के साथ प्रचुर मात्रामें उपक्व्ध होते हैँ । तात्पयं यह्‌ कि प्राक्त भाषा एक एसी धारा 
है, जो वैदिक काल के पट्टे से ही आज तक वहती चरी आ रही है । आज भो स्त्रियों 
एवं वच्चों कौ वोलचाल कौ भापामें इधर को इह्र, वावरू को वाऊ, जाओ को जो 
आदि अनेक रूप दिखेंगे, जो प्राकत भाषाकी धाराके हींग हैं । यह्‌ बोख्चार में 
प्रयुक्त होने वारी भाषा समय-समय पर गंगा की धारा की भांति अपना आकारप्रकार 
बदलती हृद आगे वदो है, वढ़ रही है । अतः प्राकृत भाषा कौ उत्पत्ति संस्कत जंसी 
किसी साहित्यिक भाषा से मानना संगत नहीं है । 


प्राकृत को स्वभावसिद्ध प्राचीनकारु से चली अने वालो भाषा मानने पर 
यह्‌ प्रश्न सामने आता है कि आचायं हेमचन्द्र आदि कुष्ठ प्राकृत. वयाकरण 
प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से क्यों मानते हँ ? इसका समाधान यह्‌ है कि प्राकृत 
वैयाकरण मूलतः संस्कृत कं विद्धान्‌ हैँ ओर उनके समक्न प्राकृत व्याकरण छ्खिने के 
किए संस्कृत भाषा आधारभूत थी । अतः उन्होने प्राकत शब्दों की व्युत्पत्ति के किए 


परिसंबाद-४ 








२९२ जैनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययन 


संस्कत को प्रकति मान चया ओर जिस प्रकार प्राकत- वैयाकरणो ने प्राक्त शब्दों का 
सर्जन करते समय संस्कत भाषा के शब्दों को आधार बनाया, किन्तु आधार वनाने 
मात्र से संस्कत को प्राकत की जननी मानना तकसंगतत नहीं है । इसी को स्पष्ट करते 
हुये डं नेमिचन्द्र शास्त्री ने लिखा है कि “प्राकृत भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से नहीं 
हुई है, किन्तु श्रकृतिः संस्कृतम्‌' का अथं हे प्राकृत भाषा को सीखने के किए संस्कृत 
शब्दो को मूलभूत रखकर उनके साथ उच्चारण भेद के कारण प्राकृत शब्दों का जो 
सम्य-वषम्य है उसको दिखाना अर्थात्‌ संस्कृत भाषा के द्वारा प्राकृत भाषा को सीखने 
-का प्रयत्न करना है 1१“ 
प्रात भाषा के उपर्व्ध सभी व्याकरण सम्बन्धी म्रन्थ संस्कृतम दहँ। एक 
भी प्राकृत व्याकरण एेसा नहीं लिखा गया है, जो प्राकृत भाषा मे निबद्ध हो । यह्‌ 
भौ उक्त कथन की पुष्टि मे सहायकं हे । 


निष्कषं यह्‌ है कि भाषा किसी व्यक्ति, देश अथवा सम्प्रदाय विशेष कौ नहीं 
होती है, अपितु जन सामान्य की होती है। अतः प्राक्त कौ अविच्छिन्न धारा का 
अध्ययन करने के लिए उपर्युक्त तथ्यों को ध्यानम रखकर आगे बढ़ना चाहिये । 
इससे प्राकतों का वास्तविक रूप ओौर नव्य भारतीय आयं भाषाओं के विकासमें 
प्राक्त के योगदान का सम्यक्‌ मूल्यांकन हो सकेगा । 


जंन-बौद्धदशंन विभाग, संस्कतविद्या धमं विज्ञान संकाय 
काडी हिन्द विरवविद्याख्य, वाराणसी-२२१००५ 





१०. प्राकृतं माषा ओर साहित्य का आलोचन त्म॑क इतिहासं, पृष्ठ १३ । 
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वैदिक भाषा में प्राकृत के तत्त्व 
डां ० प्रेमसुमन जेन, डां०° उदयचन्द्र जेन 

भारतीय आयंशाखा परिवार की भाषाओं को विद्वानों ने जिन तीन वर्गोमें 
विभाजित किया हवे इस प्रकार टह 

१. प्राचोन भारतीय आयंभाषा । 

२. मध्यकाटरीन भारतीय आयंभाषा । 

३. आधुनिक भारतीय आयंभापा । 

भाषाशास्त्र के इतिहास में विद्वानों ने जो अध्ययन प्रस्तुत किये हैँ उनसे यह्‌ 
सामान्य निष्पत्ति हुई है कि इन सभी आयंभाषाओं का एक दूसरे के साथ सम्बन्ध 
हे । वेदिक भाषा, संस्कृत, प्राकृत एवं आधुनिक आ्यंभाषाओं पर स्वतन्त्र रूप से 
कदं अध्ययन प्रस्तुत हो चुके हैँ । कर इन भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से भी 
सम्बन्धित हैँ । किन्तु वेदिक भाषा ओर प्राकृत भाषा के तुखनात्मक अध्ययन की 
दिशा में कोई स्वतन्त्र रूप से ओर गहराई से कायं हुआ हो, एेसा हमारे 
देखने मे नहीं आया है । प्राकृत भाषा पर कायं करने वले विद्वानों ने अवश्य ही 
प्रसंगवश प्राकृत ओर वेदिक भाषा की समान प्रवृत्तियों की संक्षेपमे चर्चाकी है, 
किन्तु वेदिक भाषा गौर व्याकरण पर देशी-विदेशी विद्टानों के जो ्रन्थ हम देख सके 
है, उनमें वेदिक भाषा में प्राकृत के तत्त्वों का संकेत भो नहीं मिक्ता ।› प्राचीन 
भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन कौ दिशा मे यह्‌ स्थिति निराशाजनक ही कटौ 
जायेगी । 
अध्ययन सामग्री 


प्राकृत भाषाओं का अध्ययन प्रस्तुत करते समय डां ° पिदोल, पं० वेचरदास 
दोशी, डं° प्रबोध पंडित, डं०° कतरे, डीं° नेमिचन्द्र शास्त्री आदि विद्वानों ने अपने 
ग्रन्थों मे वैदिक भाषा में प्राकृत तत्त्वों के विवेचन के कुछ संकेत दिये हैँ ।* ये संकेत 
इस दिशामे इस कायं को करने के किए प्रेरणादायी हैँ । कुष भाषाविदों में डं 
सुनीतकुमार चटर्जी, डं ° सुकूमार सेन, प्रो° तगारे, डां° भयाणी, डं° गुणे आदिने भी 
इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वैदिक भाषाक साथ-साथ जो जनवोली चर्‌ रही थी 
वह्‌ प्राकृत का प्रारम्भिक रूप है ओर उससे कृष समान तत्तव वंदिक भाषा ओरं प्राकृत 
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मे समान रूप से ग्रहण किये गये हैँ 3 ज्यून्स ग्लास ने भी अपने फलंग व्याख्यानो मे 
वैदिक भाषा ओर प्राकृत के सम्बन्ध को स्पष्ट करने का प्रयत किया है।* इधर गत 
दो दशको मे जो प्राकृत भाषा पर विभिन्न सेमिनार हुए हँ, उनमें भी आधुनिक 
विद्रानों मे से कृष ने इस दिशा में प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है ,^ इस अवधि 


' मे वंँदिक भाषा ओौर प्राकृत साहित्य पर जो कायं सामने आये हँ उनके तुलनात्मक 


अध्ययन से भी वैदिक भाषा में प्राकृत के तत्त्व खोज निकालने में सुविधा प्राप्त हुई 
है । इस तरह उपर्युक्त सामग्री के आधार पर वंदिक भाषा ओौर प्राकृत के सम्बन्ध 
को सोदाहूरण स्पष्ट करने का प्रयत किया जा सकता है। यद्यपि संकलित सामग्री 
ओर अध्ययन की नई दिशाओं के आधार पर यह्‌ विषय एक ॒स्वतत्त्र म्रंथ का विषय 
है । किन्तु यहाँ रूपरेखा के रूप में कुछ समानताओं पर ही विश्टेषण प्रस्तुत किया 
जा रहा है। 


वेदिक भाषा 

प्राचीन भारतीय आयं भाषा के प्रतिनिधि ्रन्थ मूलतः चार वेट ह । यद्यपि 
इन चारों वेदों को भाषा मे विद्वानों ने कुष स्तर निश्चित किये हं, किन्तु उसकी 
संरचना मे प्रायः एकरूपता पायी जाती है । वेदिक विद्वान्‌ ओर आधुनिक भाषाविद्‌ 
यह्‌ स्वीकार करते है कि वेदों कौ भाषा उस समय मे प्रचकिति कई लोक भाषाओं 
कामिलाजुला रूपटै, जिसे छटांदस भाषाके नामसे जानागयादहै। छांदस भावा 
तत्काखीन जनभाषा का परिष्करेत रूप है । यही तत्त्व वतमान मे उपक्ब्ध प्राकृत 
साहित्य की भाषा मे थोडे-वहुत परिवतंनों के साथ पाये जाते टँ । अतः भाषाविदों का 
यह निष्कपं है कि वेदिक भाषा ओर प्राकृत-भाषाएठं किसी एक मूल स्रोत से सम्बन्ध 
रखती हैँ । जो उस समय को जनभाषा रही होगी । 

प्राचीन भाषाके विकासके मूकमे विद्वानोंने तीन देशी विभाषाओंका 
प्रभाव स्वीकार किया है। 

(1) उदीच्य ( उत्तरीय विभाषा )। 


(१) मध्यदेणीय विभाषा । 
(४) प्राच्य या पूर्वी विभाषा । 


इनमे से उदीच्य विभाषा से छांदस भाषा विकसित हई, जिसमें वैदिक 
साहित्य छा गया है । ओर प्राच्य या पूर्वी विभाषा से प्राकृतो का विकास हआ दै । 
सस्करतिक विकास को दृष्टि से देखे तो यह क्रम॒टठीक प्रतीत होता है कि वेदोंकी 
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संरचना पंजाव, अथवा उदीच्य प्रदेश में हुई मानौ जाती है। अतः वेदिक भाषामें 
उदीच्य विभाषा का अधिक प्रभाव रहा ओर प्राकृत भाषाओं का साहित्य अथवा 
प्रयोग पूर्वी प्रदेशो मे अधिक रहा इस कारण उसमे प्राच्या विभाषा के तत्त्व विकसित 
हए दै । किन्तु दोनों विभाषां समकारीन होने से एक दूसरे को प्रभावित करती रहौ 
है, इसी कारण से वेदिक भाषा ओर प्राकृत मे करई समानताएं प्राप्त होती हैँ । वैदिक 
भाषा मे मूधधेन्य ध्वनियों का प्रयोग, न के स्थान पर ण का प्रयोग, विभक्ति रूपों आदि 
में वेकल्पिक र्पो का प्रयोग, क्रियाओं मे सीमित लकारो का प्रयोग आदि विशेषतार्णं 
` उसमें प्राकृत तत्त्वोके मिश्रण को प्रकट करतो हैँ । इन्हीं प्र¶ृतियों के कारण वैदिक भाषा 
के साथ-साथ जनभाषा प्राकृत का अस्तित्व स्वयमेव सिद्ध होता टै 1 वाकरनागल कटूते 
है कि प्राकृतो का अस्तित्व निश्चित रूप से वंदिक वोल्ि्यों के साथ-साथ वतंमान था, 
इन्हीं प्राकृतो से परवर्ती साहित्यिक प्राक्रतो का विकास हुआ है ।* डा० विटरनित्ज भी 
यही कहते हैँ कि संस्कृत के विकास के साथ ही साथ ओर समानान्तर वोल्चाल की 
आयंभाषाओं का अधिक स्वाभाविक विकास भी चल रहा था, जिन्ह हम मध्ययुगौ 
भारतीय भाषाएं ( पारी, प्राकृत, अपश्रंश ) कहते हैँ । वे सीवे संस्कृत की उपज 
नहीं है, अपितु प्राचीन लोक भाषाओं ( वंदिक भाषा ) से अनुबद्ध है 1 
वैदिक भाषा के उपरान्त जव पाणिनी ने अपने समय की प्रायः समस्त भाषाओं 
को एकरूपता मे बवांधने के लिए भाषा का संस्कार कर संस्कत भाषा का व्याकरण 
वनाया तो उन्होने भी अपने पूरवंवर्ती वेदिक भाषा ओर प्राकृत की समान प्रवृत्तियों का 
संकेत अपने ग्रन्थ में किया है । वैदिक-प्रक्रिया में प्रायः इसी प्रकार के शब्दों का कथन 
है । बहलं छंदसि आदि कहकर पाणिनी वंदिक भाषा के वंकत्पिक प्रयोगो का संकेत 
करते हैँ ।< जो प्राकृत को एक सामान्य विशेषता दै । प्राचीन भारतीय भाषाओं की इन 
प्रवृत्तियों को संस्कत में निबद्ध कर देने के उपरान्त भी तत्कारीन साहित्य मे जनभाषा 
के तत्तव प्रयुक्त होते रहे हैँ । यद्यपि उनकी मात्रा वैदिक भाषा को अपेक्षा कुछ कम हे । 
बराह्मण, उपनिषद्‌, रामायण एवं महाभारत के प्रणयन में भो विशुद्ध रूप से संस्कारित 
भाषा के नियमों का पालन नहीं हआ है । च्‌ कि इनका सम्बन्ध रोक जीवन से था । 
अतः यत्र-तत्र खोकभ।षा के तततव भी इन कान्यों मे प्रयुक्त हए टँ ।* महाकाव्य युग 
के बाद तो पालो-प्रकृत के प्रयोग खोक ओर साहित्य दोनो मे होने ख्गते है 1 जिसका 
उदाहरण च्रिपिटक, आगम एवं प्राकृत का शिखाङेखी साहित्य है । अतः वैदिक युग 
से केकर महावीर ओर बुद्ध के युग तक प्राकृत भाषा का विकास ओर्‌ प्राकृत 
का समकारीन साहित्य तथा संस्कृति से सम्बन्ध आदि विषयों पर गहराई से अध्ययन 
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किया जाना अपेक्षित है । यहाँ हम वंदिक भाषा मे प्राररृेत के तत्त्वों के अन्वेषण तक 
ही अपने को सीमित रखते हं । 


प्राकृत भाषा | 

भाषाविदों ने प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव से उत्पन्न खोकभाषा को प्राकृत 
भाषा का नाम दिया है। अतः प्राकृत भाषा का अथं हुजा खोगोंका स्वाभाविक 
वचन-व्यापार । इसो . स्वाभाविकता के कारण प्राकृत कुछ विशिष्ट वगं को भाषा न 
होकर जन-सामान्य को भाषा बनी रही है । साद्ित्य कौ द्टिसे महावीर के वारह्‌ 
आगम म्रन्थ आदि जिस भाषा में प्राक्‌ कृत अर्थात्‌ सवंप्रथम च्वि गये हो, उस भाषा 
कोभी प्राकृत नाम दिया गयाहै। यह्‌ प्राकृत भाषा केवल दशन ग्रन्थों तक ही 
सीमित नहीं है, अपितु लगभग दो हजार वर्षो की अवधि मे इसमे भारतीय साहित्य 
की प्रायः सभी विधाओं में ग्रन्थ च्खिगयेदहैं। इस विशार साहित्यको ध्यानमें 
रखकर प्राकृत वंयाकरणों एवं आधुनिक विद्वानों ने प्राकृत भाषा कौ कद्‌ विरोषताए 
रेखांकित की हें ।* ° 


भारोपीय परिवार को भाषाभों के अध्ययन करने को जो विरोष पद्धति मष 
विदो ने प्रचछिति की है, उसे भाषा-विन्ञान के नमसे जाना जातादहै। भारोपीय 
परिवार की भाषाओं का सम्बन्ध, स्वरूप एवं विकास की दृटि से इस क्षेत्र में सर्वाधिक 
प्रचलित सशक्त भाषा संस्कत के साथ रहा है। अतः संस्कृत के अतिरिक्त अन्य- 
भाषाओं का अध्ययन वयाकरणों ओर आधुनिक भाषाविदों ने संस्कृत भाषा की 
प्रवृत्तियों को मूल मे रखकर किया है । यहां तक कौ अवेस्ता, जर्मन, ग्रीक, ठंटिन 
आदि भाषाओं की प्रवृत्तियों का ज्ञान करने के लिए भी संस्कृत को मूल में रखा गया 
है 1** अध्ययन की द्टिसे इनके मूखमे संस्कृत होते हृए भी जिस प्रकार ये सभी 
भाषाएं आज स्वत॑त्र भाषार्णं मानी जाती है, उसी प्रकार प्राकृत भी एक स्वतंत्र विक- 
सित भाषा दे, भरे ही उसको प्रवृत्तियों का अध्ययन आज तक संस्कत को माध्यम 
बनाकर किया गया हो । 
यही स्थिति वेदिक भाषा के अध्ययन की रही है । उसकी सभो प्रवृत्तियों को 
संस्कृत मे खोजने क्रा प्रयत्न किया गया है, जवकि उसकी अनेक प्रवृत्तियां प्राकृत 
भाषा से मिख्ती-जुखती हँ । वैदिक भाषा के पूवं प्रचित जनभापा प्राकृत के स्वरूप 
को प्रकट करने वाके साहित्य का अभाव होने से यह कहु पाना आज कठिन है कि 
वंदिकं भाषा में जो प्राकृत के तत्त्व प्रप्त होते हैँ वे मौलिक हैँ अथवा वैदिक भाषा से 
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उनका प्रकरेतीकरण हभ है । वेदिक साहित्य में प्राकृत प्रथमा विभक्ति एक वचनं 
मे प्रयुक्त देवो, देव, देव इन शब्दों मे से कौन मुल दै तथा कौन तदभव । इसका 
नणय करना विद्वानों के समक्ष विचारणीय प्रन है। यद्यपि भाषाविदों ने मुख 
सौकयं आदि कारणो द्वारा भाषा के विकसिको कठिनतासे सरल्ताकी ओर गति 
करने की वात कही है । किन्तु यह्‌ अंतिम निष्कपं नहीं है। मुख शब्द से मुंह वना 
अथवा मुंह से मूख इस प्रकार के परिवतंनों को नये ढंग से सोचा जाना आवश्यक हो 
गया है । तभी वेदिक भाषा, संस्क्रेत ओर प्राकृत आदि भाषाओं के विकास को 
एतिहासिक क्रम से समञ्चा जा सकेगा । 


अतः प्रस्तुत निवंध मे फिक्टाल प्रचलित प्रवृत्ति का आश्रय लेते हुए संस्कृत 
को मू मे रखकर वंदिक भाषा में प्राकृत तत्तव स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है । 
भाषाविदों द्वारा स्वीकृत णब्दावटी के अनुसार वेदिक भाषा की निम्न प्रवृत्तियों में 
प्रक्रत के तत्तव देखे जा सकते हैँ । जँसे-() स्वर परिवतंन (२) व्यज्ञनो का सरी- 
करण (३) शब्दरूपो मे वंकलत्पिक प्रयोग (४) विभक्तिखाधव एवं वचनलाघव 
(५) देशी शब्दों के प्रयोग की अधिकता (६) मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग (७) 
क्रियारूपो मे छाव (८) कृदंत प्रत्ययो का सरलीकरण (९) संचि प्रयोगो मे प्रकृति- 
भाव आदि । 
ध्वनि परिवतन 

वेदिक भाषा ओर प्राकृत भाषा में ध्वनि परिवतंन के अन्तगंत स्वरे ओर 
व्यंजनों के परिवतंन मे क: साम्य देखे जा सक्ते हैँ । वेदिक भाषा मे एेसे कई उदा- 
हरण प्राप्त होते है, जिन्हं सुविधा की दृष से स्वर-परिवतंन ओर व्यंजन-परिवतंन के 
अन्तगंत प्रस्तुत किया जा सकता हे । 
स्वर परिवतन 

स्वर परिवतंन के अन्तगंत हस्व स्वर का दीघं हो जाना, दीघं स्वर का हस्व 
होना, एक स्वर के स्थान पर दूसरे स्वरः का प्रयोग होना, व्यंजन के साथस्वरका 
आगम हो जाना तथास्वरों काोपहो जाना आदि प्रवृत्तिं वैदिक भाषा ओर 
प्रक्रत में प्रायः समान देखी जाती हैँ । भाषा विज्ञान मे दस्व मात्रा का नियम वहतः 
प्रचलित है । प्राक्त मे यह्‌ प्रवृत्ति अधिक पायी जाती ह कि कभ स्वर हस्व से दीघं 
एवं दीघं से हस्व हो जति है । वेदिक भाषा मे भी यह्‌ प्रवृत्ति देखने को मिक्ती हे । 
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यथा :- 

(१) हस्व का दीघं 
वेदिक संस्कृत प्राकृत 
पिना"उ (क्छ, १,१५.५) अश्व आसो 
अथा (ऋ, १,७६,३) वषं वासो 
मेना* ‡ (अथवं-१,९,२) प्रकटं पायं 
ह॒री (अथवं १,६,२) हरि हरी 
दूलह॒ (अथ ४,९,८) दुलभ ` दूकह 
पूरुष +^ (यजु-१२-७८-१) पुरुष, पुष्य पूसो 
वायू (ऋ १-२-४) वायु वाबरू 
दूनाश (छ ४-९र) दुर्नाश, दुक्रुल दुअल्लं 

(२) दीघंकाट्टस्व 
अमत्र (छः २-३६-४) अमात्र अमत्त 
महि (कछ १-११२९४) मही महि 


रोदसिप्रा (छ १०-८८-१०) रौदसीप्रा-गभीरम्‌ गहिरं 
प्रक्रत मे एक विरोष प्रवृत्ति है कि शब्दों के स्वर दूसरे स्वरों मे बदर जाते 
है । जसे-अ का इ, उ आदि । यही प्रवृत्ति वेदिक भाषा मे मिक्ती है । 
(३) स्वरागम 





महत्व (अथवं ४-२-४) महत्वे, उत्तम उत्तिमो 
। अङ्किर (यजु १२-८-१) अंकार, मध्यमः मज्ज्िमो 
‡ तनुवम्‌ (तं, सं ७-२२-१) तन्वम्‌ तणुवं 
। सुवगं (तं ° ४-२-३) सवं: सुवम्गो 
। त्रियम्बकम्‌ (वे० प्र० ६-४-८६) त्र्यम्बकम्‌, व्यजन विअणं 
सुधियो ९ सुध्यो, कषस कूप्पिसो, कप्पासो 
रात्रिया रात्र्या, द्रव्य दविय 
(४) स्वरलोप 
पूष्णे (यजु-३-८-१५) पषण, प्रस्तावः पत्थवो 


परुष्पर (अथवं ४-९२-४) 
उत त्मना (यजु १२५२-१) 
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परुषापरु, दावाग्नि दवग्गी 
उत आत्मना, अकावु लावू 








वैदिक माषा में प्राकृत के तत्तवं 


(५) 


(६) 


(७) 


(८) 


(९) 


इकाषए 

एदं (सा० ६६६) 
एंद्र (सा० ३९३) 
एतो (सा० ३५०) 
ऋ के परिवतन 


इदं 
इद्र, शय्या 
इतः 


२६९ 


एञं 
सेज्जा 
एजो | 


प्राक्त में प्राचीन भारतीय आयंभाषाके ऋ वणं का अभाव रहै ओर उसके 
स्थान पर अ, इ, उ, ए, रि आद का प्रयोग होता दै । यथा- 


कराम (यजु १९-६२-१) 
पितर (अथवं ६-१२०-६) 
मातर (अ० ६-१२०-९१) 
पिता (अ० ६१२०-२) 
रजिष्ठम्‌ (वे° प्र° ६-४-१६२). 
बुंद (निरुक्त प° ५२२) 

कुठ (चछ १-४६-४) 

गहे (वं० प्र ५) 

एध" ` 

एकाएर“ 

केवत 

वोढवे 

मेध्ये 

सेन्यं (अ० का० १८-१-४०) 
ओका ओर" 

ओषधी 

स्नोपशा 

अयकाणए 

त्रेधा ( यजु° ५-१५-१) 
श्रेणी \ 

अन्तरेति (शत १-२-३-१८) 
क्षेणाय २3 


क्‌ 

पितर 

मातु 

पितर 
रजिष्ठम्‌, ऋद्धि 
वृद 

कृत, पृथिवी 
गह्‌ 

ऋध, वृन्त॒मू 


कैवत, शला 
वोढवै, एेरावण 
मेध्ये, कैलास 
संन्यं 


ओषधी 
स्वौपशा, कौमुदी 


त्रयधा, सौन्दयं 
श्रयणी, नयति 
अन्तरयति, कयली 
क्षयणाय, कयल 


कृरड्‌ 
पिअर 
माअर 
पिआ-पिदा 
रिद्धि 

बुद्‌ 

पुहई 

गेह 
वेट 





सेखा 
एरावण 
केलास 
सेन्य 


ओषहि 
कोमुरई 


सुन्देर 
नेति 
केटी 
केलं 


परिसंबाद-४ 


| २७० `  जैनेविद्या एवं प्राकृत : अन्तरास्त्रीय अध्ययनं 


(१०) अवकोओ 
श्रोणी (अथ० १-२-२३) श्रवण, नवमल्लिका णोमालिया 
लोण२ . क्वण लखोण 
ओनति ^ अवनयति ओणड्‌ 


(११) विसगं काओं 

प्राकृत मे विसगं का प्रयोग नहीं होता है । प्रायः इसके स्थान पर ए अथवा 
ओ प्रयुक्त होता है । वैदिक भाषा मे यद्यपि विसगं का प्रयोग होता है, किन्तु उनके 
विकल्प रूपों मे ए ओर ओ वाले प्रयोग भी पाये जाते हँ । यथा-- 


देवा (क १-१-५) देवः । देनो 

वायो (अथ-१-२२-१) वायः वायो 

सो । ऋ १-१९१-११) सः सो 
(१२) वि्षगं का लोप 

देव (ऋः १-१२-११)  . .‰ देवः देव 

वाय (छः १-२-२) वायः वाय 

स (ऋः १-१-२ (अ २-१-३) सः स 
(१३) ए का प्रयोग 

ये (ऋ १-१९-२७) : यः ये, से 


(१४) व्ञ्ञनपरिवर्तंन 

प्राकृत शब्दों मे व्यज्जन परिवतंन कौ प्रवृत्ति कई प्रकारसे देखी जाती है। 
कड जगह आदि व्यज्जन का रोप, कई जगह मध्य-व्यज्ञन रोप ओर करई स्थानों पर 
अन्त्य व्यज्ञनों का । वेदिक भाषा में ये सभी प्रकार क व्यञ्जन परिवतंन पाये जाते है । 
कुदेक उदाहरण द्रष्टव्य हैँ :-- 


(१५) ककोग 
गुल्फ (अथ० १-२०-२) ` कुल्फ, एक एगो 
गातं °^ कातं, काकः कागो 
(१६) खकोहू 
मह्‌ (ऋ १-२२-११) मखः, मूख मुह्‌ 
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( १७) 


(१८) 


(१९) 


(२०) 


(२१) 


(२२) 


(२३) 


(रे४) 


टकोड 

हव्यराड (ऋ १-१२-६) 
जनराड्‌ (यजु ५-२४-१) 
स्वराड्‌ (यजु ५-२४-१) 
सम्राड्‌ (यजु ४-२०-१) 
डकोल 

ईले२६ 

अहेलमान 

नकोण 

ण (साम-सू° ५७) 

णो (सा० २५) 

णयामि (अ० २-१९-४) 
धकोथ,थकोध 
समिथ (यजु १७-७२-१) 
माघव (शतन्ना-४-१-३-१०) 
अध (सा० १४९६) 
नाध 

दको ड 

दूडम (वा० सं ° ३-३६) 
पुरोडास (यजु २-४४) 
पर कोव 


हव्यराद्‌, नटः 
जनराट्‌, भटः 
स्वराट्‌, घटः 
सम्राट्‌, घटति 


ईडे, दाडिम 
अहेडमान, क्रीडति 


न 
नो 
त 


समिध 
माधव 
अथ 

नाथ यथा 


दुदम, दम्भः 
पुरोदास, दाहः 


तरिष्टुब गायत्री (कः १०-१४-१६) त्रिष्टुप, कुणपं 


बकोभ 
त्रिष्टुभ (यजु १३-२४-२१) 
भकोह 


दलह (ऋ. १-६१-१४) . 
ककु (ऋः १-१८१-५) 


क्लापः 
तरिष्टुब, विसनी 


दुलभ 
ककुभ, ऋषभ 


२,७.२१ 


नडो 
भडो 
घडो 
घडड्‌ 


दालिमि ` 
कीलड 


ण 
णो 
णरई 


डम्भो 
डाहो 


कुणवं ` 
क्टावो 


भिसिणी 


इख्ट्‌ 


ककुहु, रिसह्‌ 
परिसवाद-थ 
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२७२ 
(२५) 


(२६) 


(२७) 


(२८) 
(२९) 


(३०) 


(३९१) 


(३२) 


यकोज 

जुष्ठोहि (ऋ. १-४४-२) 

जज्ञानां (ऋ १-२२-४) 

जामि (कः १-६५-४) 

ज्योतिस्‌ (छ ४-२७-१०) 
अ० २-२८-७) 

वकोय 

पुथुजवः (नि० पृ० ३८३) 

रकोल 

मधुला (प १-१९१,७०) 


छोम (अ० ४-१२-४) 
लकोर 

सरिर ^ 

हकोभ 

गृभीतां ( ऋ १-१६२-२) 
हकोघ 

सुदुघां (साम सू० २९५) 
सवर्दुघां (सा० सू° २९५) 
विदेव (शत० ब्रा° ४-१-३-१०) 
संयुक्त व्यज्जन क्ष को च्छ 
अच्छ (अथ-३-४-३) 
कऋच्छला 

परिच्छ 


व्यञ्जन द्वित्व वत्ति 
वीर्येण .यजु ५-२०-१) 
सूय्यंरूप (यजु ४-३५-९) 
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यष्ट, यशः 
यज्ञानां 

यामि 
योतिस्‌, यमः 


पृथुजयः, छावण्यं 


मधुर, चरण 
करुणः 
रोम 


सिक, स्थल ¦ 
गृहीत 


सुदुहा, संहार 
सवंदुहां, दाह्‌ 
विदेह 


अक्ष, वृक्ष 
ऋक्षला, रक्ष 
परिच्छव, साद्य 
कुक्षिः 


वीर्येण, पयंत 
सूयं 


जसो 
जण्णाणं 
जामि 
जीद्सं, जमो 


लायण्णं 


चरणो 
कलुणो 
लोम 


थोर 
गंभोअ 


संघार 
दाघ 
विदेघ 


वच्छ 
रिच्छ 
सारिच्छ 


कुच्छी 


पज्जत 
सुज्ज 


वैदिक भाषा में प्राकृत के तत्व 


(३३) 


(३) 


(३९९) 


(३६) 


(२३७) 


(३८) 


(३९) 


पूव्यं (यजु ४-२५-१) 
वीय्यं (शत २-२-२-५) 
आदि व्यञ्जनलोप 
युवां (ऋः १-१७-७) 
मध्य-दयञ्जनलोप 
आता (नि° ४-१४२) 
यामि (नि० १००) 
अन्त्य व्यज्जन रोष 
उच्चा (ऋः १-१२३-२) 
नीचा (ऋ २,१२३,१२) 
पश्चा (ऋ १-१२३२-५) 
तस्मा (अथवं ८-१०-१) 
यस्मा (ऋ १-२५-५) 
महा (ऋ १-१६५-२) 
वंष्णवा (यजु ५-२५-१) 


पुवं 
वीयं 


युवाम्‌, स्तुति 


आगतः, स्थविरः 
याचामि, कुतूहलम्‌ 


उच्चात्‌ 
नीचात्‌ 
पश्चात्‌ 
तस्मात्‌ 
यस्मात्‌ 
महानु 
वेष्णवानु 


पद के अंत में रहनेवाे म्‌ का अनुस्वार 


अरं (ऋ १-५-२३) 
लोकानां (अ० ४-३५-१) 
अग्निं (सा० ३) 

विष्णुं (सा० ९१) 

विपर्यय 

निष्टकयं (व° प्र ३-१-१२३) 
तकं (नि° १०१-१३) 
सघोष का घोष 

गल्फ (अ० १-२०-२) 
गातं (कतरे प० ६१) 
त्रिष्टुभ (ऋ १०,१४,१६) 
सम्राड्‌ (यजु ४-३९१) 
घोष का अघोष 
विभीदक (प्राकृत विमशं) 


२९ 


अदम्‌ 
लोकानाम्‌ 
अग्निम्‌ 
विष्णुम्‌ 


निस्कत्यं 
कतुः, वाराणसी 


कल्क, एक 
कातं, अमुकः 
व्रिष्टुप, आकारः 
सम्राट्‌ घटः 


विभीतक, भवति 


२७३ 


पुव्व 
विज्ज 


` थु 


थेरा 
कोहल 


उच्चा 
नीचा 
पत्वा 
तम्हा 
जम्हा 
महा-मह्‌ 


अदं 
लोञणं 
अग्गि 
विण्णुं 


मरहदठ 
वाणारसी 


एका 

अमुगो 

आगारो 
घडो 


होदि-हवदि 
परिसंवाद-४ 


। 
। 
। 
। 
। 





॥ १४८1 । # 


। 
। 
। 
! 
। 
। 
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(४०) अलत्पश्राण का महाप्राण 


मह ऋ १-२२-११) मख, मूख मुह्‌ 
(४१) समीकरण 

पक्क (ऋ १-६६-२) पक्वः पक्को 
(४२) स्वरभक्ति 

अंकिर (यजरु १२-८-१) अंकार, उत्तम उत्तिम 

सुवगं (तंसं° ४, २-३) स्वगं: सुवर्गो 

तनुवं (तं ° सं° ७-२२-१) तन्वम्‌ तणुमं 


(४३) शब्द रूपों मे समानता 


प्राकृत मे कारकं को कमी तथा उनका आपस में प्रयोग प्रायः देखा जाता 
है1 वेदो मे भी चतुर्थी विभक्ति के स्थनमे षष्ठी, तृतीया के स्थान पर षष्ठी आदि 
कारको का परिवतंन प्राप्त होता है। इसी तरह नाम पो मे प्रयुक्त कई प्रत्यय भी 
प्रकृत ओर वैदिक मे समान हैँ । सवंनामो मे भी करई प्रयोग समान देखे जाते हें । 
इसी तरह वैदिक मे प्राकृत की तरह द्विवचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग पाया 
जाता है 1 तथा कुछ शजञ्ड विभक्ति रहित भी प्रयुक्त होते है । 


यथा- 

वेदिक | संस्कृत प्राकृत 
देवो (ऋ १-१-५) प्रथमा एकवचन 

देव (ऋ १-१२-११) देवः , देवो, देव 
देवेभिः त्रतीया बहुवचन देवैः देवेहि ` 


प्रकृत परं प्रयुक्त हरिणो, गिरिणो, राइणो, आदि शब्द रूपों की तरह वँदिक 
मे भी सुरणो (ऋ ३-२९-१४), घमंणो (ऋ १-१६०-१) कमणो (ऋः १-११-९७) आदि 
कई रूप प्रयुक्त होते हैँ । 
(४८) सवंनाम शाब्द रूप 


वेदिक संस्कृत प्राकृत 
सो (ऋ० १३,१००,४) स (ऋ १३,८२,४) सः सोससे 
यो (ऋ १३,८१,६) जो (ऋ ७,३३.१२) यः जो, ज, जे 


ये (छ ५,१९.६) 
य (ऋ ५,१९,४) य (ऋ १३.७४२) 


परिसंवाद-४ 


वैदिक भाषा में प्राक्रत-के तत्वं २७५ 





ते ते ते 
अह्‌, ह (अथ २,२७, २) अह्म्‌ अहु, हु 
मो (अ १,१९.१) वयम्‌ मो 
मे (ऋ १४,९३,१) चतु° एक° मह्यम्‌ मे 
णो (ऋ १,१८,२) चतु° वहू नः णो 
अस्मे (ऋ १२,७२,२ ) ,; अस्मभ्यम्‌ अम्हे 
मे (ऋ १,२३.२०) अ (१,३०,२) सप्त°्एक० 
मयि (ऋ १,२३,२२) मयि मे मयि 
नोट-अस्मे चतु० बहु° कारूप सप्तमी बहुवचन कै किए भी प्रयुक्त 
होता है 13 
` तुवं प्र० एक० ` त्वम्‌ तुवं 
वो (अ ३,२,२) द्वि° बहु° युस्मान्‌ वो 
ते (ऋ १,८,९.) तव (ऋ १,२,३) च० ए० तुभ्यं ते तव 
तुभ्यं (ऋ १,२,२) | तुभ्यं 
वो (ऋ १,२०,५) ब० व० युष्मभ्यम्‌ वो 
ता (ऋ ५,२१,४) तस्मात्‌ ता 


(अ ४,१४,८) पंचमी एक ० 
(४५) समान शव्द 





रायो (युजु° १,१०.२) राजं रायो | 
छाग (यजु० १९,८९,१) छाग छाग | 
जाया जाया | | 
पिप्परं (ऋ १,१६४.२२) पिप्पलं | 
ककुहो (ऋ १,१८१.५) ककुभ ककुहो | 
पूतं (पवित्र) (यजु° १२,१०४,१) पूज | 

(४६) विशेषण | 
पक्को (ऋ १,६६.२) पक्क पक्को 
मूढा (अथं ६,६१,२) मूर मूढो 

(४७) तद्वित 
वैदिक भाष मे तद्धित शब्द रूपों का प्राकृत के समान ही प्रयोग देखा जा 

सकता दै । यथा- - 


पटिसंनाद-४ 





| 
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मद्विमा, पुण्यमा (ऋ ३,४३.२) पीणिमा, पृप्फिमा 
सखित्व (च्छ १,१०,६) सहितं 
(४८) अन्यय 


'उ" ओर “ओ अव्यय का वैदिक ओर प्राकृत भाषा में प्रचुर प्रयोग-सूचना 
विस्मय, पश्चाताप आदि के अर्थो में हआ है । 

“णनः के रूप में “इवः के अथं मे प्रायः प्रयोग हआ है । मा-इम निषेध अथं 
मे प्रयोग हुआ है 1 

तावत्‌ यावत्‌ के लिए तत यत का प्रयोग वैदिक भाषा में हुआ है, ओर प्राकृत 
मेत, यका प्रयोग हुआ ह 1 

इसी तरह बहुत से अवयव रसे हैँ जो प्ररत ओर वंदिक भाषा में समान 
रूप मे प्रयुक्त हुए हे 1 
(४९) समान अब्यय 





इह ( ऋ १, १२, १०) इह इध 
वा ( ऋ १,६,९ } वा 

हि ( ऋ १,६.७ ) हि 

वि ( ऋ १,७,२ ) वि 
नहि ( अथवं १,२१.३ ) नहि 
जहि ( अ १,२१.२) जहि 
नमो (अ, शु १) नमो 
कुह ( ऋ १,४६,९ ) कुह 
कदु ( ऋ १,१८१,१ ) कदु 
याव ( अ ४,१९.७ ) जावं 
अथा ( यजरु १२,८,१ ) अध अह्‌ 
उं ( ८,९,१ ) उ | 
कया ( किंस ) ( साम १६८ ) कया 
अया ( इस ) ( साभ १,२,४ ) अया 
आ ( अ २,१०.७ ) आ 

क्व ( सा २७१ ) क्व 
आणि ( ऋ १,२६.६ ) दाणि 


परिसंबाद-४ 


वैदिक भाषा मेँ प्राङृत के तत्तवं 


२७७ 
(५० ) वोप्सा 
वंदिक भाषा में वौप्सा शब्दों का प्रयोग प्राकृत की तरह ही हआ है । यथा- 
एक्कमेक्कं ( ऋ १,२०,७ ) एक्कमेक्क-एक्केक्कं 
रूपं रूपं ( अ १,२१,३ ) एक्क एक्क 
भूयो भूयो ( अ ४,२१.२ ) भूयो भूयो 


(५१) क्रिया रूप 


जिस प्रकार वंदिक भषामें धतुओं में किसी प्रकारका गण भेद नहीं है, 
उसी प्रकार प्राकृत भाषा में धातुओं में गण भेद नहीं है । यथा-- 


वेदिक संस्कृत प्राक्त 
हनति हन्ति हनति हण 
शयते दोते सयते सयणए 
भेदति भिनति भेदति 
मरते जरियते मरते मरणए 


कुछ वैदिक क्रियारूपो के वतंमानकारू प्रथम पुरुष एकवचन मे ए प्रत्यय 
का प्रयोग हुआ दहै । 


शोभे ( ऋ १,१२०,५ ) शोभते सोभए सोभई (हे° ३।१५८) 
दहे (अ १,११,१२) दुहते दुहए 

शये (वे ° प्र० ७,१,१ शयते सयए सयडई 

ईसे (स० प्र° ४६८) इष्ट ईसे ईसए 


आज्ञाथंक लोट ककार में भी वंदिक भाषा ओर प्राकृत भाषा में कुष 
समानता देखने को मिती है । मध्यम पुरूष एकवचन मे हि एवं खोप प्रत्यय की 


प्रवृति है 1 जंसे- 
 गच्छहि गच्छि 
पाहि ( ऋ १,२,१ ) पाहि 
दह्‌ ( अ १,२८,२ ) दह्‌ 
गच्छ ( यजु ४,३४.१ ) गच्छ 
तिर ( यजरु ५,२३८.१ ) तिरं 
भज ( ऋ १,२७.५ ) भन 
बोधि ( व° प्र० ) बोधि बोहि 


परिसबाद-ड 








॑ 
५ 
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वैदिक ओर प्राकृत भाषा मे आत्मनेपद ओर परस्मेपद का भी भेद नहीं है । 

वैदिक ओर प्राक्त भाषा मे वतंमानकाक तथा भूतकारु की क्रियाओं के 
प्रयोग निश्चित नहीं है। वैदिक क्रियापद मे वतमान के स्थान मे परोक्ष 
का प्रयोग देखा जाता है 1 यथा- 

्रियते-( वतं० ) ममार ( परोक्ष ) वै० प्र० ३ ४-६ जबकि प्राकृत में 
परोक्ष के स्थान पर वतंमान का प्रथोग देखा जाता हे । यथा- 

प्रेच्छाचक्र ( परोक्ष ) पेच्छइ ( वतं० ) 

श्यणोति ( वतं० ) सोहीअ ( परोक्ष ) ह° प्रा° ८।४।४४७ 

भूतकाक के प्रयोगमें क्रिया रूप के पके अ' काअभाव भी देखने को 
मिक्ता है । (बेचर-१२३) 


वेदिक संस्कृत प्राक्त 
मथीत्‌ अमथनात्‌ मथीञअ 
रुजन्‌ अरूजन्‌ रुजो 
भूत्‌ अभूत्‌ भवीज 
(५२) क्रियारूपो मे एकरूपता 
वेदिक प्राकृत 
मज्च ( अथवं ३-११-१ ) मुज्च 
चर ( अथवं ३-१५-६ ) चर 
केञ्व { अ° ४-१६-२ ) वज्च 
जय ( अ० ६-९८-१ ) जय 


किर ( यजु ५-२६-१ ) किर 
कर ( यजु १९६२-१ ) कृर 
युज्ज ( यजु ५-१४-१ ) युज्ज 
(५३) वैदिक माषा ओौर प्राकृत के कृदंत रूपों मे न्त ओर माण प्रत्यय की समानता है । 


वेदिक प्राकृत 
चरच ( ऋ १-६-१ ) चरंत 
नमंत ( अथवं ३-१६-६) नमंत 
जयंत ( अथ० ७-११८-१ ) जयंत 
राजंत ( ऋ ३-२-४ ) राजंत 


परिसंबाद-४ 


वैदिक माषा मे प्राकृत के तत्त्व २७९ 
विहता ( ऋ १-१७-५ ) विहृता 
इच्छत ( ऋ १-१६१-१४ ) इच्छत 
भरमाणः ( छ १-७२-५) रक्खमाण 
रक्षमाणः ( ऋ १-७२-५) रक्खमाण 
इच्छमानो ( अथवं ३-१५-२३ ) इच्छमाणो 
राचमाना ( ऋ ३-७-५ ) रोयमाण 

इसके अतिरिक्त स्त्रीखिगि वनने के च्एि ई प्रत्यय का प्रयोग भी हभ रहै! 
जसे - भवंती ( अ० ३-१४-६ ), जीवंती (अ० २-१४-६), आचरन्ती (ऋ १-१६४-४०) 
(५४) हेत्वथं कृदन्त के प्रत्ययो में प्रायः समानता मिती है । यथा-- 


वेदिक संस्कत प्राकृत 
कतवे ( वं० प्र° ३-४-२९ ) कतुम्‌ कत्ते 
दातुं ( अथवं ६-१२२-३ ) दातुम्‌ दाउं 
एसे ( वं ० प्र° ३-४-२९ ) एतुम्‌ एसे 


वैदिक ओौर प्राकृत दोनों मे अनियमित कृदंतो का भी प्रयोग होता है, किन्तु 
उनके रूपों मे भिन्नता है । | 


(५५) संधि रूप 
वेदिक प्राकृत 
सवणं दीघं संधि 
इन्द्राग्नी ( क. १-२१ ) आयारांग ( आयार अंग ) 
एतेनाग्ने ( ऋ. १-२१-१८ ) विसमायवो ( विसम आयवो ) 
नसत्या ( ऋ. १-४७-९ ) दसीसरो ( दहि ईसरो ) 
अत्राहु ( ऋ. १-४८-४ ) साऊअयं ( साउ उअयं ) 
शचीय ( ऋ १-५३-३ ) जेणाहं ( जेण अहं ) 
पेनातरअ ( अथवं ४-३५-२ ) बहुदग ( वहु उदग ) 
अपवाद 
विश्वा अधि (चर २-८-५ ) अ आणतेण 


पुथिवी इमं ( ऋ २-४१-२० ) ण आणामि 
मनीषा अग्निः ( ऋ १-७०-१ ) 
पूषा अविष्टु: ( ऋ १०-२६-२९ ) होड इहं 
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हरी इव ( ऋ १-२८-७ ) 
अक्षी इव ( ऋ २-३९-५ ) 
( १ ) प्राकृत मे इ वणं या उ वणं के आगे विजातीय स्वर रहने पर उनकी परस्पर 
सन्धि नहीं होती है । 
न पुवणंस्थास्वे ( १।६ ) 
जैसेः-उ इन्द्रो, दणु इन्द्र, हावलि अरुणो । 
(२) ए दातो स्वरे ( १/७) 
प्राकृत मे ए ओर ओ के पश्चात्‌ यदि कोई स्वर आ जाय तो परस्पर में सन्धि 
नही होती है । जंसे- नहत्किहिणे आ 
॥ (५९६. गुण सन्धि 
आ मतेन्द्र ण ( ऋ १-२०-५) विल्येसो ( विल्या ईसो ) 
इ हेन्द्राणीमूय ( ऋ १-२२-१२ ) सासोखासा ( सास उसासा ) 
घनेव ( ऋ १-३६-१६ ) गढोअरं ( गढउअर ) 
इ हेव ( ऋ १-३७-२ ) राए सि ( राअ एसि ) 
अस्येद्‌ ( ऋ १-६१-११ ) 
येनोधतो ( अथवं ४-२४-६ ) 
सूक्तो ( यजु ८-२५ ) 
अपवाद 
शचीव-इन्द्र ( ऋ १-५३-३ ) 
मम इयं ( ऋ १-५७-५ ) 
भस्मा इदु ( ऋ १-६१-६ ) 
सत्य इन्द्र ( ऋ १-६३-२ ) 
मृगा इव ( ऋ १-६९-७ ) 
(५७) प्रक्‌ ति सन्धि 








महया अदितये ( ऋ १-२४-२ ) पहावकि अरुणो 
अवशा इति ( अथ० १२-४-४२ ) बहु अवजऊढो 
महां असि ( साम-३-२७६ ) दणु इन्द सहर लिनत्तो 
तन्न अतय ( सा० ३-२७४ ) विअ 
इन्द्रवायु इमे ( ऋ १-२-४ ) महं 
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चिष्ण्ये इमे ( ऋ ७-७२-३ ) वन्दामि अज्जवडइ्रं 
सोमो गौरी अधिध्ितः ( ऋ ९-१२-३ ) स्क्खादो जअ 
युस्मे इत्‌ ( ऋ. ८-१८-१९ ) देवीए एत्थ 
अस्म वा वहतम्‌ ( ऋ ८-५-१५ ) निसा अरो 
त्वे इत्‌ ( ऋ १-२९-६ ) एओ एत्य 
घनसा उ ईमहे ( ऋ १०-६-१० ) अहो अच्छरिअं 
होता न ई यं ( साम ३-७९२ ) गन्ध उडि 
इन्द्र इ हयां ( साम ३-७२६ ) निसिअरो 
वहुके उये ( यजु ११-३०-१ ) रयणी अरो 
| मणु अत्तं 
सन्दभं 
१. (क) वैदिक व्याकरण डा० रामगोपाल 
२. (ख) वैदिक व्याकरण मेक्डोनल, अनु-डा ० सत्यत्रत शास्त्री, धैरा० ६ 
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(च) प्राकृत वि मशं डा० सरमूप्रसाद अग्रवारु, रुखनऊ, १९७४ 
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प्राक्त तथा अन्य भारतीय भाषाएं 
डां ० प्रेमसुमन जेन 

प्राचीन भारतीय आयं भाषा कार मे जो भाषाएं प्रचलित थीं उनके रूप ऋग्वेद 
की ऋचाओं मे उपबन्ध होते है । अतः वेदिक भाषा ही प्राचीन भारतीय आयं भाषा 
है1 वैदिक युग की भाषा मे तत्कारीन प्रदेश विदोषों की लोक-भाषा के कुष रूप भी 
प्राप्त होते है--विशेषकर अथववेद कौ भाषा मे । इससे स्पष्ट॒है कि वंदिक भाषा के 
अतिरिक्त उस समय बोल्चाल की भो कोई भाषा रही होगी । इसी कथ्य जनभाषा से 
धीरे-धीरे वैदिक साहित्य की भाषा, जिसे छांदस्‌ कहा गया है, विकसित हई है । वँदिक 
भाषा मे प्राकृत भाषा के तत्त्वो के समवेश से यह्‌ बात स्पष्ट हो जाती है ¦ 


जिन लोकभाषाओं से वंदिक युग समृद्ध था, उन्हे तीन भागों मे विभक्त किया 
गया है- (१) उदीच्य या उत्तरीय विभाषा, (२) मध्यदेशीय विभाषा ओर (३) प्राच्या 
या पूर्वीय विभाषा । इनमें से प्राच्या देश्य भाषा उन लोगो द्वारा प्रयुक्त होती थी, जो 
वैदिक संस्कृति से भिन्न विचार वाले थे 1 इन्हे व्रात्य कहा गया है । इस प्रकार छांदस्‌ 
ओरं प्राच्य विभाषा से जो भाषा विकसित हुई उसे भगवान्‌ महावर के समयमे 
मागधी नाम से जाना गयादै। इस प्रकार विकास की ट्छटिसे प्राकृत ओर संस्कृत 
दोनों सहोदरा है । एक हौ स्रोत जनभाषा से दोनो उद्भूत हैँ । क्रमशः इन भाषाओं 
का साहित्य धार्मिक एवं विधा को दृष्टि से भिन्न होता गया । अतः इनके स्वरूपम भी 
स्पष्ट भेद हो गये । संसृत नियमबद्ध हो जाने से एक ही नाम से व्यवहृत होती रही । 
वह्‌ देव॒ भाषा हो गयी । प्राकृत में निरन्तर छोकभाषा के शब्दों का समावेश होता 
रहता था । अतः वह रहौ तो प्राकृत, किन्तु नाम नये-नये धारण करती रही । पाकि, 
अघंमागधी, महारण्टरी, शौरसेनी, पशाची, अपश्रंश आदि से गुजरती हुई प्राकृत 
भारतीय आधुनिक भाषाओं तक पहुंची है । 


भारतीय आधुनिक भाषाओं ओर प्राकृत के सम्बन्ध को स्पष्ट करने के पूवं 
प्राकृत के अथं को जान लेना अवश्यक है । प्राचीन विद्धान्‌ नमिसाघु ने प्राकृत शब्द 
की व्याख्या को स्पष्ट किया है । उनके अनुसार प्रक्रत शब्द का अथं है- व्याकरण 
आदि संस्कारों से रहित लोगों का स्वाभाविक वचन-व्यापार । उससे उत्पन्न अथवा 
वही वचन-व्यापार प्रकृत है । प्रकृत पद से प्राकृत शब्द बना है, जिसका अथं है- 
पहि करिया गया । जंनधमं के द्वादशांग ग्रन्थों मे ग्यारह अंग ग्रन्थ पहिले किये गये 
है । अतः उनकी भाषा प्रक्रत हे, जो बाकक, महिला आदि सभो को सुबोध है । इसी 
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प्राकृत के देश भेद एवं संस्कारित होने से अवान्तर विभेद हए हैँ । अतः प्राकृतं शब्द 
की व्युत्पति करते समय प्रकृत्या स्वभावेन सिद्धं प्राकृतम्‌" अथवा श्रक्ृतीनां साधारण- 
जनानामिदं प्राकृतम्‌" अथं को स्वीकार करना चाहिए । जन सामान्य की स्वाभाविकं 
भाषा प्राकृत है । 


विभिन्न प्राकृतं 


प्राकृत भाषा के प्रयोग मे एकरूपता नहीं है । विभिन्न विभाषाओं के बीज 
क्रमशः उसमे सम्मिलित होते रहे हैँ । प्राकृत भाषा के स्वरूप की टृष्टिसे दो भेद किये 
जा सकते है - (१) कथ्य प्राकृत ओौर (२) साहित्य कौ प्राकृत । प्राकृत जनभाषा के खूप 
मे प्राचीन समय से वोरी जाती रही है, किन्तु उसका कोई उदाहरण हमारे समक्ष 
नहीं दे । जो कुष्ठ भी प्राकृत का स्वरूप हमारे सामने आया है, वह साहित्य के माध्यम 
से । इस साहित्यिक प्राकृत के भाषा के प्रयोग एवं काल की हृषि से तीन भेद किये जा 
सकते है-प्रथम युग, मध्ययुग ओर अपश्रंश युग । | | 

ई० प° छठी शताब्दी से ईसा की द्वितीय शताब्दी तक के वीच प्राकृत में रचे 
गये साहित्य की भाषा प्रथम यूगीन प्राकृत कही जा सकती है 1 | 


ईसा को द्वितीय शताब्दी से छठी शताब्दी तक जिस प्राकृत भाषा में साहित्य 
किखा गया है, उसे मध्ययुगीन प्राकृत कहते हँ 1 वास्तव मे इस युग की प्राकृत साह्- 
त्यिक प्राकृत थी, किन्तु जनसामान्य कौ भाषा प्राकृत से भी उसका सम्बन्ध वना हुआ 
था । प्रयोग की भिन्नता को दृष्टि से इस समय तक प्राकृत के स्वरूप में क्रमशः परि- 
वतंन हो गया था । तदनुरूप प्राकृत के वैयाकरणो ने प्राकृत के ये पाच भेद निरूपित 
किये है-अधंमागधी, शौरसेनी, महाराष्टी, मागघी एवं पंशाची । 


प्राक्त एवं अपश्च॑ज्ञ 

मध्ययुग में ईसा को दूसरी से छठी शताब्दी तकं प्राकृत भाषा का साहित्य में 
कई रूपों में प्रयोग हुआ । वैयाकरणो ने प्राङृत भाषा में भौ नियमो के द्वारा एकरूपता 
लाने का प्रयत्न किया, किन्तु प्राकृत मे एकरूपता नहीं आ सकी । यद्यपि साहित्य मे 
करत्रिम प्राकृत का प्रयोग प्रारम्भ हो गया था । इससे वह लोक से दूर ह्टने ख्ग गयी 
थो । लेकिन जिन खोक प्रचलित भाषाओं मे साहित्यिक प्राकृतो का विकासि हुआ था, 
वे खोक भाषाएं अभी भौ प्रवाहित हो रही थीं । उन्होने एक नयी भाषा को जन्म 
दिया, जिसे अपभ्रंश कटा गया है । यह प्राकृत भाषा के विकास को तीसरी अवस्था हे । 

प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषाओं का क्षेत्र प्रायः एक जसा था तथा एक विशेष 
प्रकार का साहित्य इनमें छिखा गया है। विकास कौ दृष्टि से भी इनमें घनिष्ठ सम्बन्ध 
है । अतः कई विद्वानों ने प्राकृत-अपभ्रंश को एक मान ख्या है, जबकि ये दोनों स्वतंत्र 
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भाषाणं है 1 अपभ्रंश जन सामान्य की भाषा का पूर्णतया प्रतिनिधित्व करती है । इसके 
अतिरिक्त विभक्ति, प्रत्यय, परसर्गो मे भी प्रात ओर अपभ्रंश में स्पष्ट अन्तर है । 
अपश्रंश मे देशी रूपों की बहुरुता है । यह्‌ उकार बहुला भाषा है । 

अपभ्रंश को आभीरी, भाषा, देशी एवं अवहटु आदि नाम भी समय समय पर 
दिये गये है । ये सव नाम अपभ्रंश के विकास को सूचित करते हँ । पश्चिमी भारत की 
एक बोरी-विरेष आभीरी से अपभ्रंश प्रभावित है । जन भाषा को वोली होने से इसे 
भाषा कहा गया है । कथ्य भाषा होने से यह देशी कही गयी है तथा परवर्ती अपभ्रंश 
के लिए अवह कहा गया है, जो अपश्रंश ओर हिन्दो भाषा को परस्पर जोडने वारी 
कंडी है । वह॒ आधुनिक भारतीय आयंभाषाओं कौ पूरवंवर्ती अवस्था हे । 


प्राकृत अपश्च का दाय : क्षेत्रीय भाषाएं 
जब रोकभाषाएं साहित्य में रूढ हो जाती हँ तब जन सामान्य मे नयी लोके- 
भ्राषा का व्यवहार होने लगता है । इस प्रकार खोकभाषाएं विकसित होती रहती हैँ । 
प्राकृत अपध्रंश के साथ भी यही हुआ । प्राकृतो मे कृतरिमता आ जाने से तथा साहित्य 
तक सीमित होने से अपभ्रंश भाषा उदय मे आयी थी । जब अपश्रंश का साहित्य में 
सर्वाधिक प्रयोग होने खगा तथा वहु नियमबद्ध होने लगी तो आगे चलकर लोक में 
अन्य क्षेत्रीय भाषाएं पनपने गीं । आधुनिक आयं भाषाओं ने प्राकृत संस्छृत के गणो 
को अपनाकर अपश्रंश के प्रभाव से अपने को अधिक स्पष्ट ओर सरर बनाया है । उनमें 
प्राकृत, संस्कृत, अपश्रंश इन तीनों कौ विशेषताएं एक हई हैँ । किन्तु लोक- 
भाषा होने के कारण प्राकृत ओर अपध्रंश का दाय उनके विकास में अधिक है। यह्‌ 
संक्रान्ति कार की कुछ रचनाओं के अध्ययन से जाना जा सकता है । 
संक्रान्ति काट कौ कुछ रचनाएं इस बात को सबल प्रमाण हैँ कि प्राचीन अप- 
श्रंश आदि में नवीन भाषाओोंका कैसे संमिश्रण हो रहा था । अन्दर रहमान के सन्देश- 
रासक मे स्वर संकोच होने र्ग गया था । संयुक्त व्यंजनों में से प्रायः एक ही सुरक्षित 
रखा जाता थ । जंसे-उच्छ्वास > उस्शास > उसास आदि । इसी तरह प्राकृतपेगलम्‌ एवं 
पुरातनप्रवन्धसंग्रह को भाषा क्रमशः अपश्रंश की स्थिति को छोडती हई छोकभावाओं 
की ओर वढ़ रहौ थी । पश्चिमी हिन्दी, गुजराती ओर राजस्थानी भाषाओं के बीज 
इनमे देखे जा सकते हैँ । 
उक्तिव्यक्तिप्रकरणम्‌ कौ भाषामें काशी, कौशल प्रदेश की काव्य भाषा के 
स्वरूप का प्रामाणिक परिचय मिक्ता है । विशेषकर अवधी भाषा का प्राचीन रूप 
इनमे देखा जा सकता है । इस ग्रन्थ की भाषा मे आधुनिक भारतीय भाषाओं को जन्म 
देने वारी सामान्य प्रवृतियाँ परिरक्षित होती हैँ । वर्ण-रल्ाकर मंथिरी का प्राचीनतम 
उपलच्ध ग्रन्थ है । इसकी भष मे मंथिरी के प्राचीनतम रूपतो सुरक्षित ही, 


क 


|| 
५ 
। 
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बंगला, मगही ओर भोजपुरी भाषाओं क प्राचीन रूपों पर भी इससे प्रकाश पडता है। 
कीतिरुता नामक अवह भाषा का ग्रन्थ इस दृष्ट से महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है । 


चयपिद को भाषा कौ कुष विशेषताएं वंगखा के विकास पर प्रकाश डाठती 
है । बंगला तथा पूर्वी भारत को अन्य भाषाएं असमिया, उडिया आदि मागधी-ाकृत 
व अपश्रंश की प्रवृतियों से अधिक प्रभावित हैँ ज्ञानेश्वरी की भाषा मे मराठी भाषा 
का प्राचीन रूप देखने को मिख्ता है, जो महाराष्ट प्राकृत से विकसित माना 
जाता हे । । 


आधुनिक भाषाओं के पोषक त्व 


भारतीय आधुनिक भाषाएं आज भाषा व साहित्य कौ दृष्टि से पर्याप्त समृद्ध है । 
उनके विकास को लम्बी परम्परा है । किन्तु यह कह पाना कठिन है कि किस प्राकृत 
व अपश्रंश विशेष से कौन सी आयुनिक भाषा का जन्म हआ है । केवर भाषागत 
समानता के आधार पर कुष्ठ अनुमान ही किया जा सकता है कि इस अपध्रंश से यह्‌ 
क्षेत्रीय भाषा उत्पन्न हई होगी । अतः प्राकृत ओर अपभ्रंश को आधुनिक भाषाओं की 
जननी मानने के स्थान पर उनको पोषक मानना अधिक ठीक है । इस प्रकार के पोषक 
तत्त्व इन भ।षाओों मे खोजे भी जा सकते हैँ । वस्तुतः भारतीय आधुनिक भाषाओं का 
जन्म उन विभिन्न लखोकभाषाओं से हुआ है, जो प्राकृत व अपश्रंश से प्रभावित थीं 1 
उनका उस सभय कोई नामकरण नहीं था 1 अतः वे विभिन्न क्षेत्रो की अपभ्रंश के नाम 
से जानी गयी ह । 


प्राकृत अपभ्रंश ने आधुनिक भारतीय भाषाओ को कई तरह से प्रभावित किया 
है । भाषा अभिग्यक्ति का माध्यम ह । अतः उसे इतना सरल होना चाहिए कि कह्ने 
एवं सुनने वाठे के बीच विचारों का सम्प्रेषण वना रहे । एक दूसरे के अन्तरंग को वे 
समञ्ञ सके । प्राकृत अपभ्रंश ने इसी सरटीकरण को स्वयं अपनाया तथा दायके रूप 
में क्षेत्रीय भाषाओं को यह्‌ विरासत सौपीदहै। भाषा का सरलोकरण उन शब्दो को 
ग्रहण करने से आता है जो जन सामान्य के बीच अ्भिन्यक्तिके मध्यम होते है। 
प्राकृत व अपभ्रंशने एेसे ही देशी शब्दों को प्राथमिकता दी थो । हेमचन्द्र को देशी- 
नाममाला इस प्रकार के शब्दों का भण्डार है। आधुनिक आयं भाषाओंमें भी एसे 
अनेक शब्द खाज प्रयुक्त होते है, जो प्राकृत अपश्रंश को यात्रा करते हृए यहां तक 
पहुचे है । 

किन्तु लोक शब्दों से ही किसी भाषा का काम नहीं चरता 1 उसे शिष्टभाषा के 
शब्द एवं प्रवृत्तियों को भी अपनाना पडता है । यही कारण ह कि क व अपश्रंश में 
तत्सम ओर तद्व शब्दों का भी समावेश है । भारतीय भाषाओं के इतिहास से यहं 
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भरीभांति ज्ञात होता है कि कभी लोकभाषाओों ने देशौ शब्दों को सा 8 के सिहासन 
पर बैठया तो कभी परिष्कृत शब्दो को भी रोक मानस के अनुकर उन्हाने गढ़ा है । 
ध्वनि विकास क द्वारा एसे शब्द किसी भी भाषा में प्रयुक्त होते रहते हं । 


परिचिमी भाषाए 
आधुनिक आयं भाषाओं ओर बोखि्यों के वर्गीकरण तथा उनके प्राचीन रूप 
के अध्ययन अनुसन्धान मे डं° ग्रियसंन ओर डं° सुनीतिकू मार चटर्जी के मत 
उत्लेखनीय माने जाति है । अन्य विद्वानों ने भी इस विषय पर कायं किया है । पश्चिमी 
भारत कौ आधुनिक भाषाओं में सिन्धी, पंजाबी, राजस्थानी ओर गुजराती प्रमुख हं । 
सिन्ध के ब्राचड प्रदेश मे बोली जाने वाली अपभ्रंश से सिन्धी भाषा का विकास माना 
जाता है । कैकय प्रदेश की अपध्रंश से पश्चिमी पंजाबी ( कंह्दी, मुत्तानी ) का तथा 
टक्क अपभ्रंश से पूर्वी पंजाबी भाषा का विकास स्वीकार किया गया है । किन्तु अभी 
तक सिन्धी एवं पंजाबी भाषाओं का प्राकृत अपश्रंश के साथ विशेष अध्ययन प्रस्तुत 
नहीं किया गया है । प्राकृत ग्रन्थो मे इन देशो के व्यापारियों का पर्याप्त उल्लेख मिक्ता 
है । उद्द्योतनसूरि ने तो कुत्रल्यमालाकहा मे संन्धव ओर टक्क देश के व्यापारियों कौ 
भाषा के शब्दो कौ बानगी भौ प्रस्तृत कौ है । 


राजस्थानी 


जिसे आज राजस्थानी कहा जाता है वहु भाषा नागर अपश्रंश से उत्पन्न मानी 
जाती है, जो मध्यकार्‌ मे पश्चिमोत्तर भारत की कथ्यभाषा थी। राजस्थानी भाषा 
के क्षेत्र ओौर विविधता को ध्यान मे रखकर इसकी जनक भाषा को सौराष्ट्‌ अपश्रंश 
तथा गुजरी अपश्रंश भी कठा जाता है । क्योकि राजस्थानी का सम्बन्ध बहुत समय 
तक गुजराती भाषा से बना रहा ह । राजस्थानी भाषा के अन्तरगत जो बोलियां है-- 
हाड़ौती, दूढारी, मेवाड़ी ओर मारवाड़ी आदि उन सव पर प्राकृत एवं अपश्रंश का 
प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । ध्वनिपरिवतंन ओर व्याकरण दोनों की हृष्टि से राजस्थानी 
मध्ययुगीन भाषां से प्रभावित है। ¦ 


राजस्थानी के संज्ञा रूपों कौ रचना पर प्राकृत का सीधा प्रभाव है । प्राकृत में 
प्रथमा विभक्ति के एक वचन के अकार को ओकार होता है। राजस्थानी मे भी यही 


वृत्ति उपक्न्छ हे । यथा-घोडो, छोरो आदि । प्राकृत अपभ्रंश की भाति राजस्थान 
मे भी विभक्तयो की संख्या कम हो गयी है । 


प्रकृत के सवंनामों की संख्या अपभ्रंश मे कम हो गयी थी । अपभ्रंश से अहत 


से सवनाम राजस्थान मे यथावत्‌ अपना ल्यि गये हैँ । प्राकृत ओर अपभ्रंश का हं, हठं 
(मे) राजस्थानी में खव प्रचलित है । यथा-- ¦ 
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हउ कोसीसा कत 

हं पापी हेकरौ आदि । 

इसी तरह अपश्रंश के कांड (क्या) का प्रयोग राजस्थानी मे अधिक होता है 1 
काइं छ (दूढारी) कड है (मेवाड़ी), कड हओ (मारवाड़ी) आदि प्रयोग द्रष्टव्य है । 

राजस्थानी भाषा को अनेक धातुं प्राकृत एवं अपभ्रंश से ग्रहीत हैँ । उनमें 
बहुत थोडा परिवतंन हज है । तुलनात्मक ष्ट से कुष्ट क्रियाएं द्रष्टव्य हँ यथा- 


प्राकृत , राजस्थानी अथं 

घडड घड़ बनाता है 
जांचड जाचं मागता है 
खण्डड्‌ खांडं तोडता है 
धार्‌ धारं धारता है 
वीह्द बीहै डरता है 
परइ पूरं पूराकरताहै 
किदो कीधौ किया 

होस होसी होगा 
छोल्लिज्जडइ्‌ छोके छीरता हे 


इसी प्रकार राजस्थानी भाषा मे एेसे अनेक शब्द प्रयुक्त होते है, जो थोडे से 
ध्वनि परिवतंन के साथ प्राकृत व अपध्रंश से ग्रहण कर य्थयि गये हें । 
गुजराती 
गुजराती ओर राजस्थानी मे घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । इन पर मध्य देश की 
शौरसेनी प्राकृत व अपश्रंश का अधिक प्रभाव है। श्री एक° पी° टेसीटरी ने गुजराती 


ओर राजस्थानी के स्वरूप आदि पर विशेष प्रकाश डाखा है तथा उन पर प्राक्त के 
तत्वों को स्पष्ट किया है । प्राकृत ओर गुजराती के कुछ समान शब्द इस प्रकार हँ । 





प्राक्त गुजरातो अर्थ 

भंगोहखि अंधोल शरीर का स्नान 
उत्थतल्ल-पत्थल्ला उथलपाथल उलटफेर 
ओइल्ल ओलबु ओदनी 

उण्डा उण्डा गहरा 

कटु काटु बदनाम, बुरा 
गहिल्ल गहिले मन्दबुद्धि (घेलु) 
कुक्कडी करुकड़ी मूरगी 


३७ परिसंवाद-४ 
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छठोयर छोकरा खंड़का 
डोय डोयो लकड़ी कौ चम्मच 
| मडय मङ्‌ मृत 

डब्न डाब बाया 

लट ` ठीटीं रखा 

रकल रान जंगल 


गुजराती के बहुत से सवनाम भौ अपश्रंश से सौधे भये हं । हेमचन्द्र के अनुसार 
अप्रं मै कथं, तथा केथा को एम ओर इम अदेश होते हँ । जसे- 


केम समप्पउ दुट्ढ दिण 
गुजराती के केम छे, एम छे मादि प्रयोगो मे यही प्रवृत्ति देखी जा सकती हे । 


पूवीं भाषाएं 

पूर्वी भारत मे इस समय कई भाषाएं प्रचलित हँ । उनमें भोजपुरी, मगही, 
मथिली, उडिया, वंगारी ओर असमिया प्रमुख हैँ । इनमे कई विधाओं मे साहित्य भी 
लिखा गया है तथा ये बोल-चार की भौ भाषाएं है । इन भाषाओं का विकास जिस 
क्षत्र मे हुआ है, वरहा प्राचीन समय से प्रात व अपश्रंश बोली जाती रही हं, जिसे 
मागधी व॒ अधंमागधी कहा जाता था। अतः स्वाभाविक रूपसे ये भाषाणं मागघी 
प्रक्रत व अपभ्रंश से प्रभावित होकर विकसित हुई है! इनका प्राकृत व अपश्रश से 
क्या ओौर कितना सम्बन्ध है, इस विषय पर विद्वानों ने विशेष अध्ययन प्रस्तुत किये 
है । तुलनात्मक हृष्टि से कृष्ट साम्य-वेषम्य यहाँ द्रव्य है- 


#। न. $ 9 क व=~ [० 
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भोजपुरी 
8 बिहार मे बोरी जाने वारी भाषाओं मे भोजपुरी प्रमुख है । यद्यपि इसके 
। बोलने वाके विभिन्न प्रन्तोंमे भो निवास करते हैँ! भोजपुरी भाषा के व्याकरण 


। एवं भाषा वैज्ञानिक तत्वों के अध्ययन के आधार पर इस भाषा का सम्बन्ध अधंमागधी 
प्राकृत के साथ अधिक दृद होता है। इस भाषा में प्राछृते तत्त्वों की प्रचुरता है । 
सक्रान्तिका के जो ग्रन्थ उपलन्ध हँ उनमें भी भोजपुरी के उदाहुरण प्राप्त होते हैँ । 
घ्वनितत्त्व की दृष्टि से भोजपुरी में प्राकृत के समान निम्न विदोषताएं पायी जाती हँ - 

( १ ) हस्व स्वरो का दोघं ओर दीर्घो का हस्व हो जाना । यथा -जीहा-जोभ 
चक्क-चाक, आआस-अकास । 


(२) ध्वनि का विभिन्न स्वरों मे परिवतंन । यथा- किसन-किसुन, 
मच्चु-मिरतु, माय-मतारी । 


परिसवाद-४ 
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( २ ) अकारण अनुनासिक प्रवृत्ति का पाया जाना । यथा--गाम-गांव, महिषी- 
भस । 
( ४ ) विभिन्न वर्णों के स्थान पर दूसरे वर्णो का प्रयोग । यथा- शकुन-सगुन 
किस्सा-खिस्सा, केखा-केरा । 
भोजपुरी भाषा में ध्वनितत्त्त के अतिरिक्त व्याकरण की द्छटिसे भी प्राकृत की 
प्रवृत्तियां पायी जाती हैँ । भोजपुरी के संज्ञाङ्पों की रचना पर प्राकृत का स्पष्ट 
प्रभाव है तथा विभक्ति-रोप के साथ परसर्गों का प्रयोग अपभ्रंश के प्रभाव से इसमें 


आया है । षष्ठो विभक्ति मे भोजपुरो में जो परसगं जोडे जाते, वे प्राकृत 
के है । यथा- 


उनकरा काम भी करत अइव। 
तोहरा काम से हुम अरग रहिता । 
यहाँ करा ओर हरा क्रमशः प्राकृत कौ कर धातु ओर अम्हारा आदि शब्दों 
से अये प्रतीत होते हैँ 1 
भोजपुरी के सवंनामों का प्राकृत से सीधा सम्बन्ध दहै। वैकल्पिक रूपों का 
पाया जाना प्राकृत को ही प्ररति है । कुछ सवनाम दृष्टव्य दै - 
प्रा-मए तु तुम्ह तुम्ट्‌ण अप्पाणं । 
भो०-मयं तु तुह तोहनी अपने । 
भोजपुरी भाषाकी क्रियाओंमे भी प्रात के तत्त्व उपलन्ध हैं । अधिकांश 
धातुओं का मूल प्राकृत धतुं है । यथा-कुटे > कुट, काढ > कड़ढ, चूक < चुक्क, 
डूब > इव्व, सीञ्च > सिज, आदि । भोजपुरी में प्राकृत के समन ही वतमान, भूत, 
भविष्यत्‌, आज्ञाविधि ओर संभावनाये पांच कङ्टोतेदं। भोजपुरी को क्रियाएं 
प्राकृत को भांति ही सरल हं । 
प्राकृत के अनेक शब्द भोजपुरी में स्वीकार कर च््यि गये ह| कुछ शब्द 


प्राकृत के प्रत्ययो को जोड़कर बनाये गये तथा कृ शब्दं सीधे ठे च्यि 
गये है । यथा- 

भोजपुरो प्राङ्कत का प्रत्यय 

इनकरा इन + करा केर 

गम गम + इ इल्ल 

घरेलु घर + एलु आक 

इहां हिह 

मर्लिका मज्ज्ञिल्ल + आक इल्लञ 


परिसंवाद-४ 
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२९२ 
भोजपुरी प्राकृत का षरत्यय 
कहत कह + अत 
डरावन डर + आवन आप्पण 
करतव कर +तव तन्व 
बेडा बेडिला 
तौ माडउग्गाम 
अंगोला अंगालिञं 
मेधिटी 


मिथिला के आस-पास के क्षेत्र मे बोलो जने वारी भाषा मंथिरी के रूपमे 
प्रसिद्ध हई है । वतमान मे साहित्य की द्ष्टिसे भी यह समृद्ध भा दै। इसका 
विकास भो मागधी अपभ्रंशसे हआ है । भोजपुरी कौ भांति मंथिरी मे भी प्राकृत 
का स्पष्ट प्रभाव है । यह्‌ संसृत से भौ प्रभवित है। मेधथिली के स्वर ओर व्यंजनों 
के कुछ उदाहरण यहां प्रस्तुत है, जिनमें प्राकृत को विशेषताएं स्पष्ट हे । 


संस्कृत प्राक्त मेधिटी 
कृत्यगृह्‌ कच्चहुरिअ कचहरी 
कर्दम कदुदम कादो 
श्युणोति सुणड्‌ सून्तव 
द्रक्यति देक्खति देखव 
लोहकार लोहाल लोहार 
ोवाल सेवाङ सेमर 
-६। खु नहु 
श्रखला सिक्खल सिक्करी 
तिलक टिक टिकुरी 
पीठिका पिडिआ पिरहिओ। 
गोपा गो गोआर, गवारा 


उडिया 

उडिया प्राचीन उत्कं अथवा वतंमान उड़ीसा की भाषा है । वंगा से इसका 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । विद्वानों का मत है कि लगभग श्थ्वीं शताब्दी मे यह्‌ बंगला से 
पृथक्‌ हो गयी होगी । मागधी अपभ्र'श की पूर्वी शाखा से उड़ा व बंगला का विकास 


ह। मना जाता है। उब्यामें भी प्राकृत की सामान्य प्रवरृत्तियां उपलच्ध होती 
। यथा-- 


परिसंवाद-४ 


तानिति कृणि [दि प 


प्राकृतं तथा अन्ध मारतीय माषा ९३ 


(1) ऋकार काइ में परिवतंन- 





श्युगार> सिआर > सिभाल 

हदय > हिभिअ > हिआ 
(1)एेकाएमे परिवतंन- 

वैद्य > वेज्ज > वेज 

तच > तेल्लं > तेल 
( #† ) दीघं स्वरों का प्रयोग- 

भक्त > भत्त > भात 

हैस्त > हत्थ > हाथ 
(३) ख,घ,थ),घ,फ,भ, काहु में परिवत्त॑न- 
संस्कत प्राक्त उडिया 
मुख गुह्‌ गुह्‌ 
सखी सही सही 
लघुक लटक हाचु 
नाथ नाह्‌ नाह्‌ 
तु नहु बहु 
( 7 ) संयुक्त व्यञ्जनो का सररीकरण-- 
ग्राम गाअ गा 
ध्वनि घणि घड्‌ 
स्थान खण ठा 
स्तन थण थन 
अग्नि अग्गि अगि 
सपत्नी सवत्ति सावत 
युग्म जुग्ग जग 
वल्कङ नक्कर वकल 


उडिया की क्रियाओं मे प्राकृत से थोडा अन्तर है । किन्तु उनका विकास 
अपभ्र श के माध्यम से हुआ है । क्रियाएं एक वचन व बहुवचन से ही सम्बन्धित हे । 
यथा- 

अपभ्रंश हरइ हरन्ति 

उड़या हरइ हरन्ति 

इस प्रकार उडिया भाषा व्याकरण ओौर घ्वनि तत्त्वों की दृष्टि से प्राकृत व 
अपभ्र श के अधिक नजदीक है । बंगला ओर असमिया आदि भाषाएं भो मध्ययुगीन 


परि संवाद-४ 
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आ्थं-साषाओं से पर्याप्त प्रभावित हैँ । किन्तु इस ट्ष से अभी उनका अध्ययन किया 
जाना देष है 1 


मध्यदेज्ोय भाषाय 

आधुनिक भारतीय आयं-भाषाकों के विकासक्रम मे मध्यदेश को छोक-भाषानीं 
का महत्वपूणं योग रहा दै । शौरसेनी ओर अधंमागधी प्राकृतो का मध्यदेश मे अधिक 
प्रसार था 1 अतः यहाँ विकसित होने वारी बुन्देली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, अवधी, बधेली 
एवं छतीसगढ़ बोखियों पर इनका प्रभाव अधिक है । ये वोचा पश्चिमी ओर पूर्वी 
हिन्दी की उपश्राषायें हँ । इनमे रचित साहित्य प्राकृत ओर अप्र श की प्रवृतियों से 








अच््ता नहीं है 1 बोल-चा कौ भाषाओं मे भो मध्ययुगीन आयं-भाषाओं का प्रभाव 
नजर आता है। इस दशा मे समग्ररूप से अध्ययन किया जाना अभी अपेक्षित है। 


बुन्देली भाषा के शब्द द्रष्टव्य है 


प्राकृत इन्देलो अथं 

गोणीं गोन, गोनी २ मन वजन कौ बोरी 

चंगेडा चंगेरी लिया 

चिल्लरी चिरा जू 

चुल्लि चर-चखुया चुल्दा 

चोप्पड चुपड़ा लगाया हआ 

छलि छिरियां बकरी 

जोय जोहना देखना 

जोहार जुहार नमस्ते करना 

डगलक डिगला ठेला 

ढोर ढोर पशु 

तित्त तीतो गीला | 

घुसिय घुस्सा मोटा चादर 

ताहुर नाहर सिह्‌ 

पदुउल पटेल प्रधन 

परइ परों परसों 

पाडी पड़या भेस 

पुल पूरा घास का पुलिन्दा 

वडडा बड्डा बड़ा 

वागगुर बगुर समूह्‌ 

मलहा मुरहा मूर में उत्पन्ने पुत्र 
= 

परिसंवाद- - 

= 
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२९५ 
प्राकृत बुन्देली अथं 
खाग चाग चृगी 
वियाल व्यार विका भोजन (रात्रि भोजन) 
विहाण भ्यनें प्रभात 
सुहाटी सुटारी पुड़ी 


मराठी 
दक्षिण भारतम महाराष्टरमे प्राचीन समयसेटी संसृत ओर प्राकृतका 
प्रभाव रहा हं । मह्‌।रष्टरी प्राकृत च्‌ किं छोकभाषा थी अतः उसने आगे आने वाली 
अपश्र श ओर आधुनिक मराठी को अधिकं प्रभावित किया है। प्राकृत ओर महाराष्ट्री 
भाषा का तुलनात्मक अध्ययन कई विद्वानों ने प्रस्तुत किया है। यद्यपि महारा 
प्राकृत ही मरारीभाषा नहीं है । उसमें कई भाषाओं की प्रवृत्तियों का सम्मिश्रण है। 
फिर भी प्राक्त के तत्त्व मराठी मे अधिक हैँ । जो शब्द ५-६८ो शताब्दी के प्राकृत 
न्थो मे प्रयुक्तं होतेथेवे भीआज कौ मराठी में सम्मिलति दहं। यह इस बातका 
प्रमाण है कि प्रकृत ओर मराठी का सम्बन्ध बहुत पुराना है-भाषा ओर क्षेत्र दोनों 
की दष्टिसे। मराटीकेवे कुछ शब्द य्ह प्रस्तुत हैँ जो प्राकृत साहित्य में भी प्रयुक्त 
हृए दँ तथा जिनके दोनों मे समान अथं हँ । 








प्राकृत मराठी अथ 

अणिय अणिया अग्रभाग 
अंगोहलि आंघोल गले तक का स्नान 
उन्दर उन्दीर च॒हा 
कच्छोट्‌ठ कासोटा कटिवस्त्र 
करवती करवत करवा 
कोल्लुग कोल्टा गीदड़ 

गार गार पत्थर 
गुडिया गुटी तोटण घोडा 
चिक्ल्ल चिखल कीचड़ 

छलि सेकि बकरी 

दछेप्प दोपूटी पुछ 

जल्क जाल शरीर का मेर 
दिकण देकुण खटमल 

तुंड तोंड मह्‌ 

तक्क ताक मठा 

तूलि तूली सूती चादर 


परिसंबाद-४ 








२९६ 
प्राकृत 
णिरूत 
दहर 
दोद्धिअ 
नेऊण 
पोटु 
मुक्क 
माउच्छिय 
मेला 
महण 
रगावकि 
बाउल्ल 
सुण्ट्‌ 

कर्त्‌ड, तमिल, तगु 
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मराठे 
निरते 
दादर 
दूध 
तेन 
पोट 
मुकणो 
माउसी 
मेला 
मेदणा 
रांगोटी 
बाहरी 
घून 


अथ 
निश्चय 
सीदी 
लोकौ 
ङे जाकर 
पेट 
भकना 
मौसी 
मेला 
साला 
रगोी 
गुड़िया 
नह्‌ 


केवर मराठी ही नहीं, अपितु दक्षिण भारत कौ अन्य भाषां भी प्राकृत के 
प्रभाव से अच्ती नहीं है । यद्यपि उनमें सस्त के शब्दां को अधिकता है तथापि 
उन्होने रोक-भाषाओं से भी शब्दों का संग्रह किया हे। दक्षिण की कन्नड, तमिल, 
तेखगु मल्यार्म आदि भाषाभं में प्राकृत के तत्त्व विषय्‌ को लेकर स्वतन्त्र अनुसन्धान 
की आवश्यकता है । कुष्ठ विद्वानों ने इस विषय पर कायं भौ किया है । इन भाषाओं 


मे प्रयुक्त प्राकृत से विकसित कष्ठ शब्द इस प्रकार है 


प्राक्त 
ओग 
करडा 
कृण्दल 
कुरर 
कोट्ट 
चवेड 
देसिय 
धगघधग 
पल्छि 
पुल्छि 
पिधुण 
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कल्लड्‌ 

ओक्ग, ओखगिसु 
करडे 

कद्‌ 


कूरी,कुरन 
कोटे 


चप्पाकि 
देशिक 
घाधगिसु 
पल्ली, हल्छी 
पुकि, हलि 
पिसुणिअ 


॥ भ 


अथ 

सेवा करना 
करटा 

मारना लडाई 
भेड, गडरिया 
किला 

तारी मारना 
पथिक 

तेजी से चलना 
गवि 

वाघ 

कहना 


प्राकृत तथा अन्य मारतीय मापा 


२९७ 
पराकृत तमि अर्थं 
अत्रक अक्का माँ 
कडप्प कृङप्पड्‌ समूह 
कुरर कोरि भेड 
कोट्‌ कोट्टड्‌ किला 
पिल्लम पिल्ल पशु का छोटा वच्चा 
प्राकृत तेखगु अथ 
कृडप्प कल्पे समूह्‌ 
कुरूलु कुरूलु घुधरे वाङ 
चवेड चप्पट तालो बजाना 
डोम्ि डोमे भंगन 
पुल्ल पिति वाघ 


राष्ट्भाषा हिन्दी ओर प्राकृत 

आधुनिक भारतीय आयं-भापाओं मे हिन्दी का प्रमुख स्थानटै। देशके 
अधिकांश रोगों द्वारा यह बोरी जाती है। रष्टरमाषा होने का गौरव इसे प्राप्त है । 
देश के विभिन्न भागों ओौर भाषाओं कौ सम्पकं भाषा होने के कारण हिन्दी मे विभिन्न 
भाषाओं के श्द भी सम्मिल्तिहो गये हैँ । संस्कृत के शब्द भौ इसमे ग्रहीत क्रिये 
गये हं, किन्तु हिन्दी मे प्राकृत अपश्रंश जसी खोक-भापार्थो के शब्द भी कम नहीं है । 
यद इन शब्दों कौ जानकारी हो तो हिन्दी के हरेक शब्द की व्युत्पत्ति के किए संस्कत 
पर निभर नहीं रहना पड़ेगा । देमचन्द्र की देशीनाममाला तथा प्राकृत अपध्रंश के 
अन्य ग्रन्थो के वे कुछ शब्द यहां उद्धृत हैँ जो हिन्दी मे सीधे ग्रहण कर चयि गये 
है तथा उनके अथं मे भौ कोई परिवतंन नहीं आया हे । 





भ्राक्रत हिन्दी प्राङृत हिन्दी 
अक्खाड अखाडा चिड़यि चिड्या 
अरहट्‌ठ रहट चारो चारा 
उक्खल ओखली चुल्लि च॒ल्टा 
उल्लुटं उक्टा चोक् चोखा 
कक्कडी ककड छइल्खो छा 
कृहारो कृहार छल्लि छाल 
कोइला कोयला माछ मेला 
कुहाड कहाडा ज्ञाडं साड 
खदोक खटीक , ्ंञ्ञडिया स्ट 
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२९८ 
प्राकृत 
खल्हान 
खडड 
खल्ल 
गंठी 
गड़ड 
गोव्बर 
चला 
वेदय 
बड्डा 
पोटली 


हिन्दी 
खठिहान 
खडडा 
खाल 
गांठ 
गडडा 
गोवर 
चांवङ 
वेटी 
बडा 
पोरटी 


जन विद्या एवं प्राकृत 


प्राक्त 
डोरो 
तग्गं 
डाली 
यिग्गछ 
नाई 
वप्प 
बदुल्छ 
भल्ल 
सलोण 
साडी 


: अन्तरदास्त्रीय अध्ययने 


हिन्दी 
डोर 
तागा 
डाटी 
थेगला 
नाई 
वाप 
वैल 
भला 
सखौना 
साडी 


हिन्दी भाषा में प्राकृत शब्द ही नहीं ग्रहण किये गये है, अपितु बहुत सी हिन्द 
कौ क्रियाएं भी प्राकृत की है । तुलनात्मक दृष्टि से कछ क्रियाएं द्ष्टन्य हैं । 


प्राक्त 
उड्‌ड 
कडढ 
कुः 
कुट 
वेल्ल 
खुद 
चक्क 
चुण्ण 
चमवक 
छ 


चट 
छोल्किअ 
जाग 
जोडिया 
जुल्खवि 


हिन्द 
उडना 
काठना 
क्रदना 
कुटना 
वेटना 
खोदना 
च॒कना 
चगना 
चमकना 
छोडना 
द्ूटना 
छोकना 
जागना 
जोड़ना 
दुखा 


प्राकृत 
ञ्िल्लिअ 
देक्ख 
बुज्ड 
पिट 
भिडड्‌ 
बोलक 
डस 
संभलिय 
बइ्ट्ठ 
पिजिय 
भेदि 
निक्काक 
युवक 
पल्ल 
हल्लइ 


हिन्दी 
ञ्ञेखना 
देखना 
बुञ्लना 
पीटना 
भिडना 
बोलना 
डसना 
संभरना 
वेठना 
पीजना 
भेटना 
निकलना 
लुकना 
पलटा 
हटना 


शब्द ओर - धातुओं के अतिरिक्त प्राकृत को अन्य प्रवृत्तियां भी हिन्दी में 
परिरक्षित होती ह । द्विवचन का प्रयोग नहीं होता, संयुक्त व्यंजनों मे सरलीकरण है । 


4 टिसबाद-४ 


न य 


प्राकृत तथा अन्य भारतीय भाषाएं २९९ 


विभक्तियों का अदशंन तथा परसर्गो का प्रयोग प्राकृत अपश्र'श के प्रभाव 

र भावसे 

मे होने रुग गया है । किसी भी जनभाषा के किए इन प्रवृत्तियों से गुजरना ना 
दै । वहौ हिन्दी भाषा जन-जन तक पहुच सकती है, जो सुगम ओर सुबोध हो । 


इस प्रकार प्रकृत विभिन्न कारों ओर क्षेत्रों की भारतीय भाषाओं को 
निरन्तर प्रभावित करती रही है । आधुनिक भारतीय भाषाओं की संरचना ओर 
शब्द तथा धतुरूपों पर भी प्राकृत का स्पष्ट प्रभाव है। यह्‌ उसकी सरलता ओर 
जन-भाषा होने का प्रमाण है। न केवर भारतीय भाषाओं के विकास में अपितु इन 
भषाओं के साहित्य की विभिन्न विधाओं को भी प्राकृत अपश्र श भाषाओं के साहित्य 
ने पुष्ट किया है। यह इस वात का प्रतीक है कि राष्ट्रीय एकता के निर्माण में भाषा 
कितना महत्तवपूणं माध्यम होती है । संस्कृति की सुरक्षा भाषा कौ उदारतापर ही 
निभर है । प्राकृत अपश्र श भाषाएं इस क्षेत्र मे अग्रणी रही हैँ । उन्हीं का प्रभाव 
आज को भारतीय भाषाओं में है । तभी उनमें अनेक भाषाओं के शब्द संग्रहीत हो 
पाते है । डं० कतरे के शब्दों मे कदा जाय तो मध्यकारीन भारतीय आयं -भाषाओं 
का भाषावज्ञानिक दृष्टिसे प्राचीन ओर नवीन भारतीय आयं-भाषाओं के निर्माण में 
स्पष्ट योगदान है ओर यह्‌ एक मजबूत कड़ी टै, जो कि प्राचीन ओर नवीन को 
जोडती टै । 


सन्दभं 
१. सुकमार सेन, ए कम्पेरेटिव भ्रामर आफ मिडिल इण्डो आयन लेग्वेजेज । 
२. पिशे, प्राकृत भाषाओं का व्याकरण । 
२३. देवेन्द्र कुमार शास्त्री, अपश्च श्च भाषा ओर साहित्य को शोध प्रवृत्तियां । 
४. उदयनारायण तिवारी, हिन्दी भाषा का उद्गम ओर विकास । 
५. रत्ना श्रेणन, ए क्रिटीकल स्टडी आफ महापुराण आफ पुष्पदन्त । 
६ ए० एन ° उपाध्ये, कन्नड वडंस इन देशी उेक्जनस्‌ । 
७. नामवर सिह, हिन्दी के विकास मे अपञथ्चन्ञ का योग । 
८. जगदीशचन्द्र जन, प्राक्‌त एण्ड हिन्दी । 
९. नेमिचन्द्र शास्त, भोजपुरी भाषा में प्राङृत तत्त्व । 
१०. वशिष्ठ नारायण श्चा, प्रात एण्ड मधिल्ी । 
११. के० बी ० त्रिपाठी, भराकृत एण्ड उडिया । 
१२. प्रेमसुमन जन, राजस्थानी भाषा में प्राकृत तत्त्व । 
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१३. आर० एन ० दाण्डेकर, प्रोसीडरस्‌ आफ द सेमिनार इन प्राङरेत स्टडीज, १९६९, पुना । 
१४. गियंसन, छिग्विस्टिक स्वे आफ इण्डिया, खण्ड १, भाग १) 

१५. के° एम० म॒न्शी, गुजराती एण्ड इटस्‌ चिटरेचर । 

१६. तगारे, हिस्टारिकल ग्रामर आफ अपञ्चन्ञ। 

१७. वीरेन्द्र श्रीवास्तव, अपश्च ज्ञ भाषा का अध्ययन । 

१८. एस° एम ० कवे, प्राकृत क्ग्वेजेज एण्ड देयर कन्टीव्यूसनत्‌ इ इण्डियन कल्चर । 

१९. एच ० सी ° भयाणी, अपन्न श्च एण्ड ओल्ड गुजराती स्टडीज । 

२०. सुनीति कुमार चटर्जी, ओरिजन एण्ड डवल्पमेंट आफ दंगाली लेग्वेज । 

२१. टनंर, नपाली-शन्दकोश । 


जेनविद्या एवं प्राकृत विभाग, 
सुखा ड्या विश्वविद्यालय, 
उदयपुर, ( राजस्थान ) 
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आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास 
ओर प्राकृत तथा अपभ्रंश 
डां० देवेन्द्र कुमार जेन 


प्राकृत, संस्कृत के समानान्तर एक व्यापक भाषा थी, जो एक ओर भारतीय 
आयंभाषा को मध्यकारीन अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है ओर दूसरी ओर उसके 
लोक तत्त्वों को सुरक्षित रखती ह । संस्कृत ओर प्राकृत मे कौन प्राचीन है, यह 
एक विवादभरा प्रश्न टै । जिसका उत्तर ददने के किए पूवं भारतीय आयंभाषा के 
विकास को विभिन्न भूमिकाओं का अध्ययन करना होगा। हमारी कठिनाई यह 
टै कि इन भूमिकाओं के चिखित अेख उपलब्ध नहीं हैँ । 


प्राकृत की प्राचौनता इस तथ्य से सिद्ध है कि उसमे ओर ऋग्वेद की भाषामें 
वु एसे समान भापिकर तत्त्व मिच्ते हँ जो संस्कृत में नहीं ह । प्राकृतो की चर्चा के 
संदभं में आचायं हेमचन्द्र ने अनादि प्राङृत' का उल्टेख किया है, इससे उनका 
अभिप्राय उस ्राकृत' भाषासेहै जो छऋण्वेद कौ भाषा ओर संस्कृत की पूवंवर्ती 
भाषा थी, जिसे हम आदि भारतीय आयंभापा कहू सक्ते हैँ ? ठेकन आज जो 
प्राकृत-सारित्य उपलब्ध ह वह्‌ संस्कृत के उत्तरकाल का है ? संस्कृत ओर प्राकृत, 
उसी पूवंवर्ती आयंभाषा ङ्पी सिक्केके दो पहलू हैँ। जव उसे निश्चित नियमों मे 
ढाल जाता है तो वह्‌ संस्कृत है ओर जव वह्‌ सहज वचन व्यापार के रूप में प्रयोग 
मे कई्‌जातीदहै तो प्राक्त है अपश्रश, इस सहज वचन व्यापार का परवर्ती 
बढाव है, जो मध्यकारीन ओर आधुनिक भारतीय आयंभाषाओं के विकास की 
महत्त्वपणे कंडी हे । 

संस्कत आधुनिक भारतीय आयंभाषाओं के उद्गम ओर विकास के किए 
“भाषोत्री' का कायं करती टै इसमे सन्देह नहीं, परन्तु यह्‌ नहीं भुकाया जाना चाहिए 
किं वह्‌ खोक प्रयोग के मंदानी इको मे प्रवेश कर परिवर्तन को जिस प्रक्रियासे 
गजरती रहै, उसके तत्तव प्राकृत ओर अपश्च श मे सुरक्षित हँ ? उनके अध्ययन के 
विना भारतीय भायंभाषा के विकास को नहीं समज्ञा जा सकता । प्राकृतो की रचना 
प्रक्रिया का अध्ययन करते समय यह्‌ देखना ज्यादा वैज्ञानिक है कि उनमें क्या 
समानतां है, तथा जो भिन्नताएं है उनके मूखभूत समन स्रोत क्या हं ? इस प्रकार 
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समानताओं ओर असमानताओं के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा भाषा विकास की सही 
गरक्रिया का पता छ्गाया जा सकता है । किसी भी वतंमान भारतीय आयंभाषा रूपी 
गंगा का वैज्ञानिक अध्ययन तभी सम्भव है जव उसको उल्टी चढ्‌।ई की जाए ? इससे 
न केवल विकास की सही प्रक्रिया स्पष्ट होगी, बल्कि भाषिक प्रयोगो कौ एकरूपता 
को हम प्रमाणिक आधार दे सकेंगे । अनेक भाषा-वैज्ञानिक अध्ययनं के होते हुए भी 
यदि भारत के भाषिक विकास की खोई हई कड़यों को अभी तक नहींजोड़ाजा 
सका तो इसका एक मात्र कारण यह्‌ है कि जहाँ संस्कृत ओौर प्राकृत के विद्वान्‌ 
आधुनिक भाषाओं की रचना प्रक्रिया से परिचित नहीं है, वहीं आधुनिक भाषाओं 
के विकास का अध्ययन करने वाके संस्कृत प्राकृत की भाषिक प्रवृत्तियों से परिचित 
नहीं है । अगे कुष्ठ शब्दों की व्युत्पत्तियां दी जा रही हँ जो हिन्दी ओर उसको बोलियां 
मेही प्रयुक्त नहीं है, वत्कि दूसरी-दूसरी प्रादेशिक भाषाओं मेज्यों के त्यों 
या थोडे-बहुत परिवतंन के साथ प्रयुक्त हैँ । कुछ शब्द मध्यकालीन काव्य भाषाओं, 
ब्रज, अवधी में प्रयुक्तं थे, परन्तु हिन्दी मे उनका प्रयोग अव नहीं होता । 

१ जुहार- कु व्युत्पत्ति शास्त्री इसे देशज मानते है, कुछ ने संस्कृत जुहुराण 
से इसका विकास माना है । जुहार का मूर संस्कत “जयकार' है । स्वर्यभर के पडम- 
चरिउ' मे इसका पूवंव्तीं रूप सुरक्षित है--"सिरे करय करेवि जोक्कारिउ' सिर पर 
करतल कर जयकार किया । जयकार>ज अ कार>ज उ कार > जोक्कार >> जोकरार > 
जो आ र >> जोहार > जहार । पंजाबी मे जुकार' प्रयुक्त है । 

२. जौहर हिन्दी शब्द सागर ने इसकी व्युत्पत्ति जौवहर से मानी है । जौहर 
मध्ययुग मे राजपूत रमणियों के सामूहिक आत्मदाह्‌ कौ प्रथा थी। सती प्रथा ओौर 
जौहर मे अंतर है । जौहर कौ व्युत्पत्ति है--जतुगरृह । लक्षागरृह॒ । ज उहर > जोहर > 
जौहर “जतुग्रह' ज्वर्नशील रासायनिक घर को कहते हँ जिनका वणेन महाभारत 
मे ह । स्व्यभू के 'रिद्ुणेमिचरिउ में इसका वणन इस प्रकार है- । 

° सण-सजञ्ज रस वासा-धिय संगह 
लक्लाक्य वण कदु-परि ग्गहु 
बरिसि वारि हयवहु-मायणु" १०।१८ 

जौहर करना- मुहावरा है, जिसका लाक्षणिक अथं है जतुगृह में प्रवेश कर 
सामूहिक आत्मदाह्‌ कर छेना । 

३. इ्हा-दुरुभ > दुल्लह > दूल्हा । मध्ययुग मे, ओर अव भी 'वर' दुर्लभ 
माना गया है । भारत कौ पितृसत्ताक समाज रचना मेँ एेसा होना स्वाभाविक हे 1 
एक अपश्र श दोहे का अवतरण है- 
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-ढोतल्ला सांवरू घण चं वण्णी 
णाइ सुवण्णरेह कसवडइट दिष्णीः 


त्रिय श्याम दै, ओर (उसकी गोदमें बढी हुई ) धन्या (प्रिया ) चंपे के 
रंग को दहै, मनो कसौटी पर दी गई स्वणंरेखा हो । 


२. दामाद-इसके मूल में जामाता है, उससे दो रूप बनते है-- 
( १ ) जामाता जाई > जवांई [ जमाई ] 


दूसरी विकास प्रक्रिया है-जमाता>जामादा > दामादा > दामाद । जः का 
'द' से विनिमय पाणिनिके समयमेंही होनेख्गणाथा। जाया ओर पतिक द्र 
समास में जपति ओर दंपति दोनों रूप वनते हैँ । यह्‌ प्रवृत्ति मध्ययुग के कवियों की 
रचनाओं मे सुरक्षित टै जसे कागजका कागद प्रयोग। दामाद फारसी का शब्द 
नहीं है । कू विद्वानु "दामन" से दामाद का विकास मानते है, जो शाब्दिक खीन- 
तान है । 

५. बरात - वरयात्रा > वरआत्त >वरात्त > वरात । वरात का “महत्त्व' भार- 
तीय समाजमेंदहै1 उसे फारसी शब्द मानना ठोक नहीं 1 वरात का मूक भारतीय 
आयं भाषा का शब्द वरयात्रा है । फारसी वारात से इसका सम्बन्ध नहीं । 

६. सर्हिदानी- यदह शब्द अव हिद मे प्रयुक्त नहीं है । तुलसीदास के मानस में 
इसका प्रयोग है । 

ध्यह॒ मुद्रिका मातु मं आनो 
दीन्हि राम वतुम्ह कह सहिदानी' ५।५।१३ 

टीकाओं ओर शब्दकोशो मे सहिदनी' का अथं निशानी या पहचान मिक्ता 
है, जब कि यह्‌ मुद्रिका का विशेषण है । ब्युत्पत्ति है -साभिजानिका > साहिजानिका 
साहिजानिआ > सहिजानी > सहिदानी । ऊपर कहा जा चुका दै कि ज' का विनिमय 
'द' से होता है । सरिजानी ओर सहिदानी दोनों रूप संभव हँ, अथं होगा- पहिचान 
वारी, न कि पहिचान । प्राकृत अपश्रश स्तर पर अभिज्ञानके दौ रूप संभवं 
अहिजाण ओर अहिण्णाण । 

७. जनेत- मूक शब्द है यज्ञयात्रा । भारतीय-संस्ृति में विवाह एक यज्ञ है, 
अतः यज्ञयात्रा > जण्ण आत्ता > जण्णत्त>जन्नेत्त जनेत । जण्ण आत्ता से पूवं असावण्यं 
भाव के नियम से जण्णे आत्त > जण्णेत्त > जनेत रूप भी संभव है । मानस में उल्ठेख 
है 'पहंची आई जनेत' । स्वयं ने इसी अथं मे जण्णत्त' का प्रयोग क्याहै। "पास 
म' में यज्ञयात्रा का जण्णत्त रूप मिरता है । कुष्ठ विद्धानां ने संस्कृत जन से जनेत का 
विकास माना है, जो गलत है । 
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८. नैहर- मूर शब्द ज्ञातिगरृह से णाइ हर > नौहर >नहर के रूप मे विकसित 
हभ 1 इसी तरह मातृगृह से मैहर का विकास हआ । मात्र गृह > माई हर > महर । 

९. पाननीडा - संभवतः इसे देशी मान जिया गया है । पर यह्‌ पणं ¦ वीटक 
से विकसित शब्द है पणंवीटक > पण्ण वीउअ > पान बीड़ा । पुष्पदंत ने "ण्ण वीडउअ' 
का प्रयोग किया है 1 एक पिता अपनी रूटी हई कन्या को समञ्चाता हुआ कहता हैः-- 
पुत्ति पष्णवीडि दंतग्गहि खंडहि' हे पुत्री तुम पान के बड़े को दांतों से काटो । 


१०. ननस।र- मू शब्द है ज्ञातिशाका । उससे ननिहाक ओर ननसार शब्द 
वनते है 1 (नन' दोनो मे समान स्पसेहै जो ज्ञाति से न्नाइ>>नानि>ननि>ननके 
रूप मे विकसित हृ । शाला के दो रूप संभव हं सार ओर हार । इस प्रकार ननसार 
ननिहाक रूप वनते हें । 


११. नवेका-अलबेा- मूख शब्द नवतर से नवअर>>नवइर > नवर > 
तवर > नवेखा विकसित है । नवेला के पूवंमें अ" के आगमके कारण अनबेला 
बनता रहै। फिरनकाकसे विनिमय के कारणं अख्वेला रूप बनता ह । यह्‌ उसी 
प्रक्रिया से बनता है जिससे नोखा ( नवक } से अनोखा वनता हे 

१२ लाहोर- मूक शब्द है शरतुर । पाणिनि इसी गाव के शकतुरीय थे, 
शलातुर > हकाउर > खाह॒उर > लाहोर 1 हदराउर से छाइउर वगंग्यत्यय के कारण 
वना । 

१३. खरोटी इसकी व्युत्पत्ति के विषय मे भयंकर अटकल्वाजौ से काम ल्या 
गया है । खर ( गये ) के ओं से इसका कोई संबंध नहीं । खरोष्टो ल्पि की शरी 
देवनागरी" कौ शंखी से उल्टी है । जिसमे लिखने को शंली पीछे से हो, अर्थात्‌ जिसमें 
बाएं से दाएं छिखा जाए व्युत्पत्ति होगी--अक्षर पृष्ठिका > अक्खर + उष्ठिजा अखरो- 
ष्िजा > खरोष्ठो । नियमानुसार होना चाहिए खरोट्टी । 

१४. ढोर इसको व्युत्पत्ति शब्दकोश मे नहीं है, अतः इसे देशी मान लिया 
गया । वास्तव मे इसका मूक शब्द दै 'घवल' जिसके दो अथं हैँ -धौरा बैर ओर 
सफेद रग । धवल > धर्‌ > धडउर > घोर = धोर > ढोर । यह्‌ बहुत व्यापक शब्द है 
जिसके अथं का विस्तार हो गया । | 


१५. रनबसेरा--रजनो वसत्तिगृह॒ = रात में ठहुरने का ठिकाना । व्युत्पत्ति है- 
रअणी वसङ्हर > रेण वसइ अर>रन बसेरा 1 


१६. सवार भारतीय आयंभाषा मूलक शब्द है । इसे फारसी से विकसित 
मानन। ठीक नहीं है । अश्वारोहुक से-असवा रोहड > असवार अ उ > असवार उ > 
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सवार । पृष्पदंत महापुराण मे च्खिते है -“छड्‌ असवार वाहिय तुरंग” शीघ्र अश्वा- 
रोहियो ने घोडे चए । आगे चलकर इसके अथं का विस्तार हो गया । सवारी करने 
वाके को सवार कहा जाने क्गा । 


१७ लुकाठो- 
“किरा खडा बजारमें लिए खुकाठी हाथ 


लुकाठो का अथं शब्द कोशो में जलती हई लड़ी है । मूक शब्द ज्वकितकाष्ठिका 
दै । संस्कृत ज्वर से दो विकास संभव है, जक ओर वल । ज्वलित काष्ठिका > विअ 
कट्ठिआ > उलकटि्ठ्ञा > लुकटि्ठिमा > लुकट्ठ > लुकाठी । कवीर की तरह धर- 
फक तमाशा दिखाने में ज्वक्तिकाष्ठिका भी पीठे नहीं है । 
र १८ भोंहरा- भूमिगरृह का विकास है । भूमिगरृह > भुडंहर > भंउहर > भौहर> 
भोंहरा । 


अ 


= १९. भुनसार -- भानुशाख' से विकसित भुनसार कई भाषाओं ओर बोलियां 
मे प्रचलित हे । भानुकेदो अथं हैँ सूयं ओर प्रभा। भानुशाखा यानी प्रभाकाघर 
यानौ भोर या तड़के । भानुशाला > भानु सार > भानुसार > भिनसार दूसरा रूप 
भुनसार । भिनस।र पूर्वी हिदी मे अधिक प्रचलित है: जसे “विपत्‌ नुर्पाहि भयेउ 
भिनुसारा' ( मानस २।३७ ) कटुत रामगुन भा भिनुसारा' ( वही ) "भा भिनसार 
किरन रवि फूटी ( पदमावत ) 


भुनसारे सोन चिरधा काय बोरी" सबेरे-सबेरे सोन चिडया क्यों बोरी ? 
चुन्देरुखंडी लोकगीत । 

२०. पगडो- संस्कृत प्राव धातु से प्रावर वनता है, जिसका अथं है आच्छादन । 
प्राकृत में इतके लिए पंगुर शब्द है जिसका विकास, प्रा+ वसे कल्पित हे। पगुर> 
परगुर > पग्गर > पग्गड स्त्रीकिग में पगड़ी । पगड़ी के कई अथं ह, नजराना या भेट, 
पगड़ी बांघना, पगड़ी केना, पगड़ी देना इत्यादि । पग्गुर से परग~>पाग रूपभी 
संभव है । सूरसागर मे इसका प्रयोग है । “दधि ओदन भर दोनों देहो अङ्‌ आंच 
की पाग 1" एक ओर शब्द है (पगहा' “आगे नाथ न पीठ पगहा'” । पगहा यानी 
लगाम । इसका विकाक्त संसृत प्रगह > परगह > पगहा के खूप में हुआ । 
योग है "जाह पर््गाहि धवलु परिणा" जहाँ वं को रस्सी से पकड़ा गया है । 


२९१. अनाडो - अनाडी के मूर मे अज्ञानी शब्द है, न कि अन्यायकारी, यां 
अनाय, जसा कि क्रमशः डा० उदयनारायण तिवारी ओर डा० देवेन्द्रनाथ शर्मा 
समस्ते है । अनायं से खीचतान कर अनाड़ी सिद्ध किया जा सकता है 1 परन्तु 
उसका अथं होगा निद, आर्येतर पापी या दुष्ट, जबकि अनाड़ो का अथं है विवेकहीन 
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जो अज्ञानी से अण्णाणी > अन्नाडी > अनाडी विकसित है, हिन्दीमे इसी अथं में 
'अनाडी' शब्द प्रयुक्त है । अनाडी के हाथमे पड़ी मोती को मालासी कपूरमंजरी 
कीदशा है; ( भारतेदु ) 1 "ठानत अनीति आनि, नीति के अनारी ( अनाडी ) की 
( रत्नाकर ) 
२२. अखाडा-अक्षवाट > अक्ख आड > अक्लाड>अखाड़ा । राजभवन का 
वह स्थान जहाँ पर सावंजनिक उत्सवो का आयोजन होता था । 
डा० देवेन्द्रनाथ शर्मा ने संस्कृत आखात से ( आखात > अख।द > अखाड। ) 
जो अखाड़े की व्युत्पत्ति मानी है, वह्‌ गर्त है । त ओर द को मूधंन्यभाव होता है, 
परंतु इसमें ^र' का होना जरूरी है जसे गतं मे गडढा बनता है । अखाड़े का अभिप्राय 
रंगभूमि से है । जंसे- 
“लका सिखर उपर अगारा 
तहं दसकन्धर देख अखारा' । 
«नट नाटक पतुरिनी ओ बजा 
भानि अखार सबं तहं साजा" । -पद्यावत 
२३. अहूठा-अहठा का संक्षि रूप हठा भी है । डा० वासुदेवशरण अग्रवाल 
इसकी व्युत्पत्ति अध्युषट से मानते है, परन्तु यद्‌ शर संस्कृत मे इस अथं मे नहीं है । 
अहूठा का अथं है सादृ तीन हाथ । 
हत्थ अहुटुह देवलो बालहुं नाहि पवेसु । 
साढे तीन हाथ की देवौ है, जिसमें मूर्खो का प्रवेश नही है । 
“अवह हाथ तन सरवर हियो कंवर राहि मांह" । -पद्मावत 
मूर शब्द अद्धं + त्रि [ आधा ओर तीन ] से [ अद्धत्नि>अडण दि>अढटि> 
अहुदु > अहुठा ] विका हआ । ध 
२४. असरार कबीर कोशम असरारको सरसरसे, ओर असराराको 
फारसी शरीर ( शंतान ) से विकसित माना गया है । वस्तुतः असरार के मू में 
भजलतर शब्द्‌ है । अजस्रतर>अअ सर अर > असर।र > असरार असरार ! स्व्यभू 
ओर पुष्पदंत ने इसका प्रयोग क्रिया है । कवीर कहते है- 
"मन्मथ करम कसे अस रार। 
कलपत विदु कसे तिहि द्वारा” 
२५. आरसी- कहावत है हाथ कंगन को आरसी क्या ? आदशिका> आअर- 
सि~ आरसिभा, > आरसी । | 
= २७. अधेड-अद्धदद्ध > अद्ध इड्ढ > अद्धेडढ >> अधेडढ > अधेड । यानी अध- 
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आधुनिक मारतीय माषाभों का विकाख ओर प्राङृत तथा अपभ्रंश ३०७ 


२७. खडी खडा- खड़ा खडू। आदि शब्द पंजानी, हरियानी ओौर खडी बोरी 
मे प्रयुक्त है, जवकि हिदी बोली समूह ओर राजस्थानी मं क्रमशः गढ़ ओर ऊभा शब्द 
प्रचलति ह| ठाद के मूर में स्थान शब्द है। प्राङृत वैयाकरण स्थान से ठाणका 
विकास मानते हं । प्रङृत के एक नियम के अनुसार 2' खः में वदक्ता है । खाण 
से खडा बना । खड़ी बोरी" का अथं है, स्थापित या व्यवहार मे अनेवारी बोखी । 
दूसरी बोक्यां प्रदेशिक आधार पर अपन। विकास करती है, जब क्रि खडी बोरी 
एतिहासिक आधार पर | 


२८. खड़ाऊ --काष्ठपादुका > कटु आ उ आ > कठाउओ> कढाउमा~ख डा 
उ आ>खडाॐ । 


२९. रस्सौ|लेजुरी 


संस्कत मे रश्मि ओर रज्जु शब्द है-“किरणों का रज्जु समेट ल्या" । 
[ कामायनी ] 

रश्मि > रस्सिर > रस्सी । 

रज्जु > लज्ज > लेज्ज > ठेज । 

स्वाथिक प्रत्यय 'ङ' के कारण रजञ्जुडो रूप होगा 1 रज्जुडी > कजुड़ी 7 केजरी । 
लजडी से जेलुडी > जेउडो > जेवड़ो का विकास होता है । 

°राम नाम कौ जेवड़ी जित सींचे तित जाऊ ।-कबीर 
लेजुरीो भई नाह बिनु तोहीं ।-जयसी 

३०. बड़ा - वृहत्‌ > बह > बअइ> वाइ > बड़ा । 

ये व्युत्पत्तियां बानगी के तौर पर दी गर्ह, जो यह वतानेके क्कि 
लोकन्यवहार भाषा की वह टकसाल है, जो शब्दों को धिसती है, ढार्ती है, ओर 
उनका प्रमाणीकरण करती है । क्योकि इसके विना खोक व्यवहार नहीं चर सकता । 
भारतीय आयंभाषा मूतः एक भाषा का प्रवाह है, जो एक से अनेक प्रवाहो मे 
विकसित होता है, प्राकृत अपभ्र श॒ उसके मुहाने है, जिनके अध्ययन के बिनानतो 
आयंभाषा कौ बहुमुखी विकास-परक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन संभव है, ओर न उनके 
योगदान का वास्तविकं मूल्यांकन । इसके किए पहली मूलभूत आवश्यकता है - प्राकृत 
ओर अपभ्रश के श्यो ओर रूपों के ब्युत्पत्तिमूलक्र शठ्दकोशों को रचना, जो संदर्भो 
ओर उदाहरणं से भरपुर हो । उसके अनंतरं प्रत्येक प्रदेशिक अथवा बोटी के उद्गम 
ओर विकास की प्रवृत्तियों का अध्ययन ओौर उनकी, पूरवेवर्ती शब्दों ओर सूपो से 
पहचान, इसे आयंभाषा की क्षेत्रीय ओर एतिहासिक प्रवृत्तियों को प्रामाणिक पहचान 
हो सकेगी । 
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अपश्यः श एवं हिन्दी जेन साहित्य मं शोध के नयेक्े 
डां. कस्तूरचन्द कासरोवाल 


विगत ५० वर्षो मे अपथ्रश का विशार साहित्य प्रकाशमे आयादहै। इस 
साहित्य को प्रकाशपेकनेकी दृष्टिसे जिन विद्ठानो ने स्वंप्रथम खोज कायं किया 
उनमे प° नाथूराम प्रेमी, डँ. हीरालाल जेन, महापंडित राहुल सङत्यायन, मुनि 
जिनविजय जी, डँ. ए० एन० उपाध्ये एवं डँ परशुराम वैद्य के नाम उल्लेखनीय 
है । सन्‌ १९५० में श्रौ महावीर जी क्षेत्र के साहित्य शोध विभागको ओर सेप्रका- 
शित प्रशस्ति संग्रह मे सववंप्रथम ५० अपश्रश ग्रन्थो को एक साथ प्रशस्तयो को 
देखकर हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ डं. हज।रीप्रसाद द्विवेदी ने अपनी "हिन्दी साहित्य 
का आदिकाङ' नामक कृति मे जो विचार व्यक्त क्यिथेवे निम्नप्रकार हैँ: - 

“सनु १९५० मे श्री कस्तूरचन्द कासरीवाङ एम ० ए०, शास्त्री के सम्पाद- 
कत्व मे अमेर शस्त्र भण्डार ( जयपुर ) के ग्रन्थों का एक प्रशस्ति संग्रह प्रकाशित 
हुआ है जिसमे कगभग ५० अपश्र श ग्रन्थो कौ प्रशस्तियां संग्रहीत हैँ । इनमें से 
कछ का तो विद्वानों को पिलिसेभो पताथा कुछ नई है । इनमे स्वयम्भू, पुष्पदन्त, 
पद्मकीति, वीर, नयनन्दि, श्रीधर, श्रौचन्द, हरिषेण, अमरकीति, यशकीति, धनपाल, 
शरुतकीति ओर माणिक्कराज, रइधू आदि को कृतियाँ हैँ । अधिकांश रचनाएं १३ वीं 
शताब्दी के वंद को वताई गई हैँ । उसके वाद भी १६ वीं शताब्दी तक अपभ्रश 
मे रचनाएं होती रहीं । इस प्रशस्ति संग्रह के रइधू, यशकीति, धनपाङ, श्रुतकौति 
ओर माणिक्करराज चौदहवीं ओर उसके वाद कौ शताब्दियों के कवि हैँ | 

“ये ग्रन्थ अधिकतर जन ग्रन्थ भण्डारोंसे हौ प्राप्त हृए हँ ओर अधिकांश जैन 

कवियों के लिक हए हँ । स्वभ।वतः ही इनमें जेनधमं को महिम गाई है ओर उस 
धमं के स्वीकृत सिद्धान्तो के अधार पर ही जीवन विताने का उपदेश द्विया गया 
है । परन्तु इस कारण से इन पुस्तकों का महत्व कम नहीं हो जाता । परवर्ती हिन्दी 
साहित्य के काव्य रूप के अध्ययन करने मे ये पुस्तके बहुत सहायक है ।'" 

डा. द्विवेदी जी को उक्त धारणा के पश्चातु अपश्रश साहित्य कौ ओर 

विद्वानों का गौर अधिक ध्यान जाने र्गा ओर सवं प्रथम इतिहास के रूपमे डँ. 
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हरिवंश कोठ ने ““अपश्र श साहित्य ' शीषंक से शोध कायं किया ओर अमेर शास्त्र 
भण्डार के प्रशस्ति संग्रहं को ही अपनी खोज करा मुख्य आधार बनाया 1 यही नहीं 
डां. रामसिह तोमर, डां. देवेन्द्र कुमार इन्दौर, डी. देवेन्द्र कुमार नीमच एवं परमा- 
नन्द शास्त्री देदह एवं डा. नेमीचन्द शास्त्री, डँ. राजाराम जन, डो. भायाणी ने 
जपश्रश सहित्य को प्रकाश मे खाने का अपने जीवन का मूख्य लक्ष्य वनाया ओर 
समय-समय पर अपश्र श कृतियों पर केष लिखकर विश्वविद्यालयों मे शोध छात्रों 
का इस ओर ध्यान आक्रृष्ट किया । अव तक अपश्च श को जिन तियो का प्रकाशन 
हो चुक्रा है उनमें महाकवि पुष्पदन्त के महापुराण, जसहर चरिउ, णायकरुमार 
चरिउ, स्वयंभू का पडउमचरिउ, वीर का जं्रूसामि चरिउ, धनपाल का भविष्यदत्त 
कहा, अमरकोति का छक्कम्मोपएस तथा महाकवि रइधू के ग्रन्थ. उल्लेखनीय हैँ । ये 
सभो अपश्रश भाषा को उच्च स्तरीय रचनायें हैँ जिनके अध्ययन एवं मनन से 
भारतीय संस्कृति एवं विशेषतः जेन संस्कृति का परिज्ञान होता टै । अप्र श साहित्य 
एवं काव्यो की विशार संख्या को देखते हुए ये सभी प्रकाशन आटेमे नमक के 
बरावर हँ । वास्तव में देखा जवे तो अपश्रश भाषाक तियो का अभी तो पूरा 
सर्वेक्षण भी नहीं हो सका है, क्योकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं देहली के 
शास्र भण्डारों के सूचीकरणका अभो पूरा कायं होना दोपटहै। फिर भी जितनी 
संख्या मे अपश्च श साहित्य सामने आया है वहु अपने आप में महत्वपूर्णं है । डाँ 
देवेन्द्र कुमार शस्त्री ने अपश्र श के १५० कवियों कौ तीन सौ रचनाओं ओर विभिन्न 
भण्डारों में संग्रहीत उनकी एक सहु प्रतियां का विवरण संकलित किया है । साथ 
ही इन्होने अपश्रश भाषा से सम्बन्धित ओर प्रकाशित सामग्रो का उल्केख “अप्‌- 
श्र शण भाषा ओर साहित्य की शोध प्रवृत्ति्यां ' पुस्तक मे किया हे] 


इधर विश्वविद्यालयों मे अपश्न श साहित्य पर जो शोध कायं हो रहा है इसकी 
गति बहुत ही धीमी है । इसलिए अपश्र श साहित्य पर शोध कायं के किए विशाल 
क्षेत्र शोधार्धियों के समक्ष पड़ा हुआ है । अभो तो अधिकांश उपख्व्ध तियो का 
सामान्य अध्ययन भी नहीं हो सका दै क्योकि जो कुछ अध्ययन सामने आया है वह्‌ 
सव प्रायः ग्रंथ प्रशस्तियों के आधार पर क्िखा हुआ है । अप्र श साहित्य चरित 
प्रधान साहित्य है । उसमे भधिकांश रचनाएं नायक के समग्र जीवन को प्रस्तुत करती 
है इसल्यि उसमे प्रवन्ध काव्य अधिक हैँ खण्ड काव्य कम हैँ । ८वीं शताब्दी से लेकर 
१५बीं शताब्दी तक अपश्रश मे साहित्य निर्माणकी जो धारा बहौ ओर उसमें 


परिसंवाद-४ 
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महाकवि स्वयंम्भू, पुष्पदन्त, वीर, नयनन्दि, धवल, धनपालं, गणि देवसेन, यशकीति 
एवं रध जसे महाकवि हए जिनके काव्यो की तुलना किस भौ अन्य भाषा के 
काव्यो से की जा सकती है केकिन अभी तक इन महाकवियो में से २-३को 
छोडकर शेष का पूरा मूल्यांकन भी नहीं हो पाया है । 


अभो तो हम प्रशस्ति संग्रहो के आधार पर उनकी कृतियों के नाम मात्र जान 
सके है 1 इसङ्ए अप्र श साहित्य मे शोधाथियों के किए विपु त्र पड़ा हुआ है 
जिनमे कवियों का विस्तृत जीवनवृत्त, इनका काव्य निमाण कौ दृष्टि से मूल्यांकन, 
अन्य कवियों से तु्नात्मक अध्ययन, उनके काव्यो का सांस्कृतिक एवं भाषागत 
अध्ययन, रस, अकार, छन्द की दुष्ट से कान्यों का महत्त्व आदि विविध रूपों में 
काव्यो का अध्ययन होना शेष हैँ । वास्तव में अपन्रंश साहित्य का जितना 
गहन अध्ययन होगा भारतीय साहित्य मे जन साहित्य को उतना ही अधिक स्थान 
प्राप्त होगा । 


यहाँ मै एक बात कौ ओर ध्यान आष्ट करना चाहता हुं कि अभी तक 
राजस्थान, मध्य प्रदेश, देहरी एवं उत्तर प्रदेश के कु ग्रन्थागारों का भी पूरा सूची- 
करण का कायं नहीं हो सका है । राजस्थान का प्रसिद्ध ग्रन्थागार नागौर का भदार- 
कीय शास्त्र भण्डार, कुचामन तथा अन्य कुछ नगरों के शस्त्र भण्डारों की खोज होना 
आवश्यक हैँ इन भंडारों मे सम्भवतः अपभ्रंश की कुछ ओर भी कतियां संग्रहीत 
हो । जिनकी प्राप्ति के पश्चात्‌ शोध के गौर भौ नये क्षेत्र खुर सकते हैँ । 


अप्र श साहित्य के प्रकाशन एवं उस पर शोध कायं की अत्यधिक आवश्य- 
कता है । एक एक ग्रन्थ के सम्पादन को लेकर एक एक शोध प्रवन्ध छा जा सकता 
है । क्योकि अपश्र श हिन्दी की पूवंवर्तीं जननी मानी जाती है इसख््यि विश्वविद्यालयों 
के प्राकृत, संस्कृत एवं हिन्दी विभागों मे अप्र श भाषा साहित्य पर शोध कायं हो 
सकता है । अब मेँ आपके समक्ष कुछ एसे विषयों का नामोल्लेख करता हू जिन पर 
शोध कायं हो सकता है । 

शोध के लिए कतिपय विषय 

१. महाकवि स्वयम्भू-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

२. ददरिणेमिचरिउ का सांस्कृतिक अध्ययन 

३. पडमचरिउ का सांस्कृतिक अध्ययन 


परिसंवाद-४ 


अपभ्रंश एवं हिन्दी जेन साहित्यमें रोध के नये क्षेत ३११ 


४. उपश्न श का प्रथम ओौर अन्तिम महाकाव्य 

५. अपश्नश के प्रमुख महाकवि 

६. अपश्च श के प्रतिनिधि कवि ओर उनके काव्य 

७. महाकवि पदमकीति- व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

८. ह्रिषेण की धम्मपरिक्खवा का आलोचनात्मक अध्ययन 
९. वीर एवं श्य ङ्खार रस प्रधान जंबरूसामि चरिउ का सांस्कृतिक अध्ययन 
१०. महाकवि यशःकोति- व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

११. महाकवि धवल के हरिवंशपुराण का सांस्कृतिक अध्ययन 
१२. अपशभ्र श का एेतिहासिक काव्य : अमरसेनचरिड-एक अध्ययन 
१३. महाकवि श्रुतकोति की अपश्रश साहित्य को देन 

१४. अपश्च श के प्रवन्ध काव्य 

१५. अपश्च शग के खण्ड कान्य 

१६. महाकवि नयनन्दि- व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

१७. गणि देवसेन के सुरोचना चरित का सांस्कृतिक अध्ययन 
१८. हिन्दी भाषा के विकास मे अपश्चश को देन 

१९ महाकवि धनपाल एवं उनका अपश्र श साहित्य 

२०. महातवि रइधू के काव्यो का सांस्कृतिक अध्ययन 

२१. महाकवि जयमित्रहुक- व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

२२. छक्कम्मोपएस का सांस्कृतिक अध्ययन 

२३. अप्र श काव्यो मे प्रयुक्त छन्दो का तुलनात्मक अध्ययन 
२४. १४बीं शताव्दि के प्रतिनिधि भपश्र श काव्य 





 . अपश्रंश की तरह हिन्दी मे भी जन विद्वानों ने उस समय च्खिना प्रारम्भ 
किया जब उसमे कलम चलाना पांडित्य से परे समन्चा जाता था तथा वे भाषाके 
पंडित कहलाते थे । यह भेदभाव तो महाकवि तुरुसीदास एवं वनारसीदास के बाद 
तक चरता रहा । हिन्दी मे सवं प्रथम रास संज्ञक रचनाओं मे काव्य त प्रारम्भ 
हुआ 1 जब अपभ्रंश भाषा का देश में प्रचार था तब भी जन कविय ने अपनी इर 
दशिता के कारण हिन्दी में भीः ङेखनो चराई ओर साहित्य को सभी विधाओं को 
पल्लवित करते.रहे । जिनदत्तचरित ( सं° १३५४ ) एवं प्रद्यम्नचरित ( सं° १ ४११) 
जैसी कतिर्यां अपने युग की प्रथम पुस्तकं हँ । महापंडित राहुर साकृत्यायन ने प्रद्युम्न 


प्रिसंवाद-ई 





३१२ जैनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरास्त्रीय अध्ययन 


चरित को ब्रज भाषा का प्रथम महाकाव्य बतलाया है । जन कवियों ने हिन्दी की 
सबसे अधिक एवं सबसे छम्बे समय तक सेवा को ओर उसमें अबाध गति से साहित्य 
तिर्माण करते रहे । टेकिन हिन्दी के विद्वानों कौ जन ग्रन्थागारों तक पर्ुच नहीं होने 
के कारण वे उसका मूल्यांकन नहीं कर सके ओर जब हिन्दी साहित्य का ॒क्रमबद्ध 
इतिहास चिखा जाने लगा तो जेन ग्रन्थागारों मे संग्रहीत विशाल हिन्द साहित्य को 
यह्‌ छिखकर साहित्य को परिधि से बाहुर निकाल दिया कि वह्‌ केव्‌ धामिक साहित्य 
है ओर उसमे साहित्यिक तत्त्व विद्यमान नहीं है । रामचन्द्र शुक्ल की इस एक पंक्ति 
से जैन विद्वानों द्वारा निर्मित हिन्दी साहित्य को रष्टय धारामे समाहित होने के 
दरवाजे बन्द हो गये ओर उसे आज तक भी राष्टोय साहित्य में सम्मिलति नहीं किया 
जा सका है 1 


समय ने पल्टा खाया \ जैन ्रन्थागारों के ताके खुलने रगे । शनैः शनः विद्वानों 
का जैन विद्वानों द्वारा रचित जेन कृतियों कौ ओर ध्यान जाने खगा } मिश्रबन्धु विनोद 
मे कुछ जेन रचनाओं का परिचय दिया गया ऊेकिन स्वयं जंन विद्वानु भी अपने 
विशार साहित्य से अपरिचित रहे । सवं प्रथम स्व० पं० नाथूरामजी प्रेमी ने हिन्दी 
जैन साहित्य की ओर विद्वानों का ध्यन आकषित किया। सनु १९४७ में कामता 


प्रसादजी का हिन्दी जन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ओर सच्‌ १९५६ मे डं. नेमीचन्द्र ` 


शास्त्री का हिन्दी जेन साहित्य परिशीरन ( दो भगो मे ) प्रकाशत हृए । इसी बीच 
महापंडित राहु साक़त्यायन ने स्वयम्भू के पउमचरिड को हिन्दी का प्रथम महा- 
काव्य घोषित करके जन हिन्दी साहित्य के महत्त्व को स्वीकार करिया ओर हिन्दी 
जगत को उसे स्वीकार करने का आग्रह करिया । केकिन इतना होने पर भी अनेकान्त, 
जेन सिद्धान्त भास्कर, वीरवाणी, सम्मेलन पत्रिका, परिषद पत्रिका आदि में विभिन्न 
लेखों के प्रकाशन के अतिरिक्त जैन विद्वानों द्वारा रचित काव्य छृतियां सुसम्पादित 
होकर हिन्दी जगत के समक्ष प्रस्तुत नहीं कौ जा सकीं। इस हृष्टि से साहित्य शोध 
विभाग ने सवं प्रथम सनु १९६० में प्रद्युम्नचरित एवं सनु १९६६ मे जिनदत्तचरित 
का प्रकाशन कराकर इस क्षेत्र मे पहर की । प्रद्युम्न चरित के प्रकाशन मे हिन्दी 
जगत ने उसके महत्त्व को स्वीकार किया ओर सुरपूवं ब्रज भाषा का उसे प्रथम काव्य 
स्वीकार किया गया तथा ड. वासुदेवसिह ने अपने शोध प्रबन्ध मे उस पर विस्तृत 
अध्ययन प्रस्तुत किया । इधर सुप्रसिद्ध साहित्य सेवी. श्री अगरचन्द जी नाहटा ने जैन 


प्रिसवाद-४ 


अपञ्चंश एवं हिन्दी जेन साटहित्य मे शोध के नये क्षे ३१३ 


हिन्दौ साहित्य पर अपने पचासों छेखों मे विस्तृत प्रकाश डाला ओर उससे भी हिन्दो 
जन साहित्य के प्रति विद्वानों का ध्यान आकर्षित करने मे सफलता मिरी । श्री त 
क्षेत्र की गोरसे ही राजस्थान के जैन सन्त एवं महाकवि दौलतराम कासरीवाल 
व्यक्तित्व एवं कृतित्व इन दो पुस्तकों के प्रकाशन से हिन्दी जैन साहित्य कौ विशाक्ता 
को देखने का विद्वानों को अवसर प्राप्त हज ओौर विश्वविद्यालयों मे ज॑न हिन्दी 
साहित्य एवं कवियों पर प-एच० डी° कौ उपाधि के किए विषय स्वीकृत होने 
लगे । अव तक महाकवि बनारसीदास, भूधरदास, बुधजन, भगवतीदास, ब्रह्म जिनदास 
जसे कुछ कवियों पर शोध प्रबन्ध विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत हो चुके है । ठेकिन 
हिन्दी जेन साहित्य की विशाक्ता को देखते हए हमारे ये प्रयास भी अटेमें नमक 
बरावर हँ । 


सन्‌ १९७७ मे जयपुर मे सम्पूणं हिन्दी जन साहित्य को २० भागो मेँ प्रका- 
शित करने के किए श्रो महावीरं ग्रन्थ अकादम। की स्थापना हिन्दी जन साहित्य के 
प्रकाशन के क्षेत्र मे एक महत्त्वपणं कदम है जिसकी सफलता के किए सभी विद्रानों 
का सहयोग अपेक्षित है । अकादमी की ओरसे करीव ५०० जैन हिन्दी कवियों के 
व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डला जवेगा तथा ५० प्रमुख कवियों का विस्तरत 
अध्ययन एवं उनकी कृतियों का प्रकाशन [कया जवेगा । अकादमी को ओर से 
अव तक प्रकाशित तीन भाग --महाकवि ब्रह्य रायमल्ल एवं त्रिभुवनकोति, कविवर 
तूचराज एवं उनके समकाीन कवि तथा महाकवि ब्रह्य जिनदास-- व्यक्तित्व एवं 
कृतित्व- प्रकाशित हो चुके है जिनका सभौ ओरसे स्वागत हुआ हे । अकादमी के 
चतुथं भाग भट्टारक रलकीति एवं कुमुदचन्द्र मेँ ७ अन्य जन कवियों का भौ 
परिचय है । 

मेरे उक्त इतिहास प्रस्तुत करने का अथं स्वयं के कायं पर प्रकाश डालने का 
नहीं है छेकिन विद्वानों को हिन्दी जैन साहित्य को विशार्ता के दशंन कराने का दह। 

हिन्दी जैन साहित्य कौ विशालता मे किसी को सन्देह नहीं हो सकता छेकिन 
प्रन उठता है उसके मूल्यांकन एवं प्रकाशन का । इसके अतिरिक्त यह्‌ साहित्य 
किसी एक विधा पर लिखि हा नहीं दै, किन्तु वह साहित्य के विविध रूपों मे निबद्ध 
है जो अनुसंधान के महत्वपुणं विषय हो सकते हं । यहं साहित्य स्तोत्र, पाठ संग्रह, 
कथा, रासो, रास, पूजा, मंगर, जयमान, प्ररनोत्तरी, मंत्र, अष्टक, सार, समुच्चय, 
वर्णन, सुभाषित, चौपई, निसानौ, जकडी, व्याहुलो, वधावा, विनती, पत्री, 
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आरती, बोल, चरचा, विचार, बात, गीत, रीका, चरित्र, छंद, छप्पय, भावना, 
विनोद, काव्य, नाटक, प्रशस्ति, धमाल, चौढाच्या, चौमासिया, बारामासा, बटोडई, 
बैकि, हिडोलणा, चनडी, सजञ्ज्ञाय, बाराखडी, भक्ति, बन्दना, पच्चीसी, बत्तीसी, 
पचासा, बावनी, सतसई, सामायिक, सहखनाम, नामावली, गुरुवावली, स्तवन, 
संबोधन, मोडलो आदि विभिन्न रूपों मे मिक्ता है। इन विविध साहित्य रूपो में 
किसका कब आरम्भ हुआ ओर किस प्रकार विकास ओर विस्तार हुआ ये शोध के 
ल्य रोचक विषय हो सकते हँ ओर इन सवकी सामग्री जन ग्रन्थागारों मे मि 
सकती है 1 


विभिन्न विषयों के अतिरिक्त अभीतो संकडोणेसे कवि जो विद्वानों के किए 
अज्ञात बने हृए है ! एेसे कवि श४वीं शतान्दी से केकर श९वीं शताब्दी तक इतनी 
अधिक संख्या मे है करि यहाँ पर उनके नाम मात्र उल्लेख करना भौ संभव नहीं है । 
सबसे अधिक कवि १७बीं १८वीं एवं १९वीं शताब्दी मे हुए। इसके अतिरिक्त जितने भी 
लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध कवि हुए वे भी १७बी एवं वीं शताब्दी से ही अधिक संबंधित 
है । इनमे से एक-एक जन कवि को शोध का विषय बनाया जा सकता है । यही नहीं 
न्न्य जिनदास, यशोधर, ब्रह्म रायमल्क, बुचराज, छहर, सक्कुरसी, बनारसीदास, 
रूपचन्द, भगोतीदास, भूधरदास, दोखतराम कासरीवाल, यानतराय जंसे पचासों 
कवि तो एसे हँ जिनका विविध दष्ियों से अध्ययन किया जा सकता है । जब सूर, 
तुलसी, मीरा, जायसी एवं कवीर पर एक नहीं किन्तु पचासो शोध निबन्ध लिखि जा 
सकते है तो इन जेन कवियों पर भी पचासो नही तो एक से अधिक शोध निबन्ध 
तो च्िदहीजा सकते हं । जसे जंसेये कवि विश्वविद्य।ख्यों में पहुंचेगे विद्वानों का 
ध्यान उनको रचनाओं पर जावेगा । अव मेँ पचास एसे शोध के विषयों की ओर 
आपका ध्यान आकषित करना चाहता हु जिन पर विश्वविद्यालयों में शोध प्रबन्ध 
प्रस्तुत क्रिये जा सकते हैँ :- 


हिन्दी के आदिकाल के जेन रास कान्य 

कविवर राजसिह- व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

त्रजभाषा का प्रथम कवि सधारु एवं उनका प्रदयुम्नचरित 
महाकवि ब्रह्म जिनदास के. कान्यों का भाषागत अध्ययन 
ब्रह्य जिनदास का रामसोता रास-एक अध्ययन 
रास कान्य शिरोमणि ब्रह्म जिनदास 


परिसंवाद-४ 





| ज क 


अपभ्रंश एवं हिन्दी जन साहित्य में शोध के नये क्षेत 


२४. 
३५. 


२३६. 


३१५ 
१६वीं शताब्दी के हिन्दी जैन कवि 

हिन्दी के जेन रूपकं काव्यो का आरोचनाटक अध्ययन 

कविवर बूचराज- व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


. हिन्दी के जन कवियों को वावनियों का उद्धव एवं विकास 
. कविवर ठक्कूरसी -व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

. ब्रह्य रायमल्छ की रचनाओं का सांस्कृतिक अध्ययन 

. भद्रक रतनकोति-- व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

. जन संत कुमुदचन्द्र--व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

. नेमि राजुख साहित्य- एक अध्ययन 

. भट्टारक यशोधर  -ग्यक्तित्व एवं कृतित्व 

. महाकवि वनारसीदास--व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

. समयसार नाटक का आत्म दशंन 

. कविवर रूपचन्द-- व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

. हिन्दी गद्य केखक--पाण्डे राज मल्ल 

. १७वीं शताब्दी के हिन्दी गद्य निर्माता 

. बनारसीदास एवं उनके समकालीन कवि 

, भैया भगवतीदास--व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

, पंडित भगौतीदास--व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

कविवर आनन्दघन - व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

. महाकवि समयसुन्दर के काव्यो का अध्ययन 

, पाशवंपुराण का सांस्कृतिक एवं तात्विकं अध्ययन 

, महाकवि भृधरदास के पदों का सांस्छृतिक विवेचन 

, कविवर यानतराय- व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

, बारह खड साहित्य 

, गद्य पद्य निर्माता--महाकवि दौकुतराम कासरीवाख 

, दौकुतराम कासलीवार्‌ के काव्यो का सांस्कृतिक अध्ययन 
, हिन्द गद्य साहित्य के विकास में महाकवि दौरतराम का योगदान 





किंशनसिह-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 
कविवर खुशाक्चन्द काला - व्यक्तित्व एवं कृतित्व 
जन हिन्दी पुराण साहित्य--सास्कृतिक अध्ययन 
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२७. 
२८. 
२९. 
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४९ 


11 


४५. 
४६. 
&७. 
४८. 
४९. 
५. 


जंनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययन 
कविवर नेमिचन्द- व्यक्तित्व एवं कृतित्व 
जोधराज गोदिका--व्यक्तित्व एवं कृतित्व 
जेन कवियों के पदों का सांस्कृतिक अध्ययन 
छप्पय छन्द के विकास मे जन कवियों का योगदान 


. चनडी साहित्य के विकास में जेन कवियों का योगदान 
४२. 


८३. 


पंडित जयचन्द छाबडा- व्यक्तित्व एवं कृतित्व 
पंडित सदासुख कासलीवाल- व्यक्तित्व एवं कृतित्व 
पारसदास निगोत्या--व्यक्तित्व एवं कृतित्व 
बख्तराम साह्‌ के काव्यो का अध्ययन 

भक्ति एवं दशंन प्रधान जेन पूजा साहित्य 

प° दौलतराम--व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

महाकवि टोडरमख एवं उनके समकारीन कवि 
कविवर बख्तावर लार्‌ एवं उनका हिन्दी साहित्य 
पाण्डे जिनदास-- व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


उक्त शीषंको के अतिरिक्त अभो इतने हौ शोध के किए ओर विषय गिनाये 


जा सकते हैँ । 
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अपथ श ओर हिन्दी में जेन-विद्या विषयक अनुसंधान 
को संभावनाणए 


डां० योगेनाथ शर्मा अरुणः 

अद्यावधि संस्कृत, प्राकृत, अपश्च श एवं हिन्दी भाषाओं मे प्राप्य जैनविद्या 
की विपुल संपदा जिज्ञासुभं द्वारा प्रकाश मे काई जा चुकी है, तथापि अभी भी अनेक 
क्षत्र एसे हँ, जो सवंया अदूते है या जिनमें अत्यल्प मात्रा मे ही अनुसंधान हो सका 
है 1 अपश्रशको गेरी जीने पुरानी हिन्दी" कहा ओर महापण्डित राहृल जी ने 
अपश्चनश के महाकवि स्वयंभूदेव को "हिन्दी" का आदि महाकवि कहना चाहा, 
जिसके मूर मे अपश्च श भाषा एवं साहित्य के प्रति "लगाव" पैदा कराने की भावना 
रही होगी; यदी मेँ मानता हं । अस्तु । 


जेन-साहित्य के अनुसंधित्पुओं ने इस साहित्य कौ गहरौ परख के बाद पाया 
कि तत्वतः सम्पूणं जंन-साहित्य मे छोक-भावना का सम्मान सर्वोपरि हुआ, फलतः 
से व्यापक समर्थन भो मिला। डँ. हीरालाल जन का कथन द्रष्टव्य है-“जेन 
तीर्थकर भगवान्‌ महावीर ने रोकोपकार कौ भावना से सुबोध वाणी अधंमागघी का 
उपयोग किया तथा उनके गणधरोने उक्ती भाषा में उनके उपदेशो का संकलन 
किया । उस भाषा ओर साहित्य की ओर जेनियो का सदेव आदर भाव रहा तथापि 
उनकी यह भावना छोक-भाषाओं के साथ न्याय करने मे वाधक नहीं हुई । 

जेन-कवियों मे जैनेतर लोक मान्यताओं का सम्मान करने कीजो प्रवृत्ति 
रही, उसने एक ओर तो जैन साहित्य को समृद्ध बनाने को संभावना ओं के द्वारं खोल 
दिए ओर दूसरी ओर जंनेतर विद्वानों को आष्ट करने कौ शक्ति अजित की । 
जैन-साहित्य कौ यहु उदारता अवसरवाद से परेरिव न होकर जंन-घमं के आधारभूत 
दाशंनिक एवं संद्धान्तिक मतों से संपृषट है! रामलक्ष्मण एवं छृष्ण-बकराम के प्रति 
हिन्दुओं कौ श्रद्धा देखकर इन्हें ्रिषष्ट शकाकापुरुषो' मे स्थान देकर पुराण-साहित्य 
~ 


१. डा० हीराङाल जन : भारतीय संस्कृति मे जंन धमं का योगदान, प° ३-४ ॥ 
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मे रखना इसी “उदारता' का पष्ट प्रमाण है । जेन-मत के दिगम्बर एवं शवेताम्बर-- 
दोनों ही सम्प्रदायो मे विपुल साहित्य रचा गया । दिगम्बर-मत के आचार्यो ने शौर- 
सेनी मे तथा श्वेताम्बर मत वालों ने महाराष्ट्र मे रचना कौ है 1 


अपश्र श पते उपलब्ध जेन-साहित्य को अध्ययन को सुविधादहेतु निम्नरूपसे 
वर्गीक्रित किया जा सकता है : 


(१) आगम साहित्य -() मूर आगम-साहित्य 
(1) आगम-टीका-साहित्य 

(२) आगमेतर साहित्य- (0) जंन-धमं के सिद्धान्तो से संबद्ध धामिक साहित्य 
(1) खौकिक साहित्य 
(1) व्याकरण, छन्द-शास्त्र आदि से संबद्ध साहित्य 


(१) आगम साहित्य 

जैन-आगम साहित्य मेँ प्राचीन जैन-परम्पर्एं, अनुश्रुतिर्यां, लोककथाएं, रीति- 
रिवाज, धर्मोपदेश आदि समाहित है, जिनके शोधपरक गम्भीर अध्ययन से अनेक 
विखरी कडियों को जोड़ा जा सकता है । आगम-साहित्य मे छिपा जेन-वास्तुशास्त, 
संगीत, नास्य, प्राणिविज्ञान तथा वनस्पतिविन्ञान आदि हमं शोध की कसौटौ पर यदि 
कस सके, तो ज्ञान के नए क्षितिज खुकेगे “छदसूत्र'" तो आगम-साहित्य का प्राचीन- 
तम॒ महाशास््र ही दहै, जिक्षमे श्रमण-संस्करृति एवं श्रमणाचार का तात्विक रूप 
निहित है । 

मूकं आगम-साहित्य के शोध कौ मुख्य सम्भावित दिशाएं मेरे मतानुसार निम्न 
हो सकती है- 


( १) भाषाशशास्नोय शोध -भाषाशस्त्रीय शोधसे जनागमों कौ मूलभूत 
परवृत्ति जानी जा सकती है ओर विभिन्न पाठान्तरं की समस्या का समाधान किया 
जा सकता है । भाषा को समरूपता, शब्दप्रयोग, ध्वनि-परिवतंन एवं अथं-विज्ञान की 
टृष्टि से भागम-सादहित्य का शोधपरकं मूल्यांकन ` हमारे युग की महत्वपूणं उपरन्धि हो 
सकती हे । 





१. डा० रामसिह तोमर : प्राकृत एवं अपश्रंदा साहित्य, प° ५। 
२. डा ° जगदीराचन्द्र जन : प्राकृत-साहित्य का इतिहास, प° ४३ । 


परिसंबाद-४ 


अपश आर हिन्दी मे जेन-विद्या विपयक अनुसंवान की संभावनां ३१९ 


(८ २ ) काल-निणेय सम्बन्धौ शोध--आगम-साहित्य की प्राचीनता पर निरन्तर 
पर्न -चिह गते रहे है, अतः यह्‌ शोध की एक नई दिशा है। किस "वाचना' में 
कितने आगम संग्रदीत हुए, इसका निणंय आगमो के तुखनात्मक भाषा-वैज्ञानिक शोध 
हारा करना होगा ओर साथ दही, अगमों के प्रामाणिक, पूणं एवं आलोचनात्मक- 
संस्करण तयार कराना भी जरूरी है। 


( ३ ) लोक्रतात्विक गोध -आगम-साहित्य के शोध की सर्वाधिकं महतत्वपू्णं 
दिशा 'खोकतात्विक अनुशील्न' ही मेरी दृष्टि से है । आगम-साहित्य “छोक-कथाओं 
का अजस्र स्रोत" ठै ओर जोकतत्तव के कारण ही यह्‌ लोकग्राही बना होगा, मेरी यह्‌ 
ट्ठ मान्यता है । प्रत्येक आगम ग्रन्थ का “लोक-तत्त्व" की दृष्टि से मूल्यांकन विशिष्ट 
णोघ-दिशा होगी, यद्यपि यह्‌ व्यय एवं श्रमसाध्य कायं होगा । “जेन-आगमों की 
लोक कथाएं" तथा “आगमो मे अभिग्यक्त खोक-धमं एवं लोक-संस्कृति" आदि अनेक 
विषय इस षटि से शोधाथियों की प्रतीक्षा कर रहे हैँ । 

( # ) आगमन-टोक्ा-सार्हिव्य- सम्पूणं टीका-साहित्य को भौ उपयुक्त आधारो 
पर भाषाशास्त्रीय, काक-निणंय सम्बन्धी, वस्तुवणंन विषयक, सामाजिक एवं 
सांस्कृतिक चष्ियो से शोध कौ कसौटी पर कसा जाना चाहिए । जनागमों पर उप- 
खञ्घ विपुल व्याख्यात्मक साहित्य, जिसमें निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णी एवं टोका साहित्य 
ठै, १ स्वतन्त्र महत्व का है, जिसका अथं-वेज्ञानिक, शंरो-वैज्ञानिक एवं लोकतात्त्विक 
शोधपरक अनुशीलन जंन-विद्यओं एवं जन-दशंन के विकास मे नए कीतिमान स्थापित 
करेगा, यह्‌ मेरा निश्चित अभिमत हे । 

आगसेतर-जंन-साहित्य- जेन-सिद्धन्तों एवं दाशंनिक तत्त्वज्ञान को निरूपित 
करने के छिए जंन-चिन्तकों एवं कवियों ने विपुर ओर विविघधमुखी साहित्य रचा है, 
जो आज भी जंन-भण्ड।रों मे भरा पड़ा है । वस्तुतः आगमेतर-जंन-सादहित्य की विपुल 
संपदा को उजागर करने का महत्तर दायित्व जंनविद्याओं के अनुसंधाताओं को 
पूणं करना है । इस संपूणं साहित्य को मँ निम्न रूपों मे रखकर शोध-संभावनाए 
देखृगा-- 

(१) जंन-तत्त्व-चिन्तन से संबद्ध धामिक साहित्य 

(२) खौकिक साहित्य 


१. डा० जगदीशचन्द्र जैन : प्राकृत-साहित्य का इतिहास १० १९४।१९५ । 


परिसंबाद~ढं 








३२० जैनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययनं 


(३) लोक-कथा-साहित्य 

(४) व्याकरण, छन्द-शास्त्र एवं कला विषयक साहित्य 

उपर्युक्त आगमेतरःसाहित्य का विविधमूखी वंभव शोधाथियों के किए अनन्त 
संभावनाओं से परिपूर्ण है, जो कगभग १५०० वर्षो को सुदीघं परम्परा को समेट 
हए हे 1 

( 1 ) जेन-तत्व-चिन्तन मूलक साहित्य इस प्रकार का साहित्य अपश्रश 
ओौर हिन्दी मे उपखन्ध है, जिसमें तत्त्वज्ञान, जंनाचार, क्रिया-काण्ड, तीथं एवं एेति- 
हासिक प्रवन्धों का विवेचन अत्यन्त व्यवस्थित रूप में श्वेताम्बरों तथा दिगम्बरो 
दवारा निबद्ध किया गया है । दशंन एवं तत्तव निरूपण को दृष्टि से दिगम्बर-परम्परा 
श्वेताम्बर परम्परा से भिन्न हो गई है। इस साहित्य मे (१) सामान्य-ग्र॑थ, (र) 
दशंन-खण्डन-मण्डन-ग्रन्थ, (३) सिद्धान्त-ग्रन्थ, (४) कमं-सिद्धान्त-ग्रन्थ, (५) श्चावका- 
चार विषयक ग्रन्थ; (६) प्रकरण ग्रन्थ, (७) समाचारी ग्रन्थ एवं (८ विधि-विधान 
विषयक ग्रन्थ मुख्यतः आते हैँ । इस जंन-तत्वमूलकं साहित्य मे घमं, दशंन, आचार, 
कर्मकाण्ड आदि के प्रकाशन से सम्बद्ध शोध की अनन्त सम्भावनाएं निहित है । 
जेनाचार एवं श्रावकाचार आदि के तात्त्विकं विश्छेषण के चिए शोध महुत्त्वपुणं होगा । 

( 1\ ) लौकिक साहित्य-अपश्रंश तथा हिन्दी मे रचा गया आगमेतर जेन- 
रौकिक साहित्य सर्वाधिक मूल्यवान्‌ निधि है, जिसने आधुनिक भारतीय भाषाओं के 
साहित्य को अनेक रूपो मे प्रभावित भी कियादहै। ईसा की प्रथम शती से सत्रहुवीं 
शती तक इस प्राणभूत सादित्य की अविच्छिन्न ध।रा प्रवाहित हुई । जन कवियों का 
खोकिक साहित्य इतना है कि करई शताब्दियों तक शोधकर्ता इसका मूल्यांकन 
अनवरत कर सकते हं। इस क्षेत्र मे एक-एक साहित्व्-विधा का विविध दिशाओं में 
शोधपरक अनुशोलन किया जा सकता है। मे कतिपय प्रमुख विधाओं को ले रहा ह 


(१) कथा-साहित्य (२) पुराण-साहित्य या चरित-साहित्य 
(३) प्रबन्ध काव्य--( 1 ) प्रमाख्यानक कान्य, (.४ ) खण्ड काव्य 
(४) नाटक साहित्य (५) मूक्तक साहित्य | 

(६) रूपक-कानव्य (७) स्फ़ट रचनाएं 


उपयु क्तं खौकिक साहित्य में जीवन धड़कता है गौर सास्करतिक चेतना मुखर है । 





१- डा° हीरालाछ जेन : मारतीय संस्कृति मेँ ज॑न-धमं का योगदान, प° ८४ 


परिसबाद-४ 


अपभ्रंश ओर हिन्दी में जन-विद्या विषयक अनुमंवान की संभावनाएं २२१ 


(क) कथा-साहित्य- सस्त एवं प्राकृत भाषा से चख्कर कथा-काव्यों की 
परम्परा अपश्र श एवं हिन्दी तक अविरल चती है । अपश्र श का कथा-साहित्य लोक 
जीवन तथा धामिक जीवन से विशिष्ट संयोजित है ।* अपश्न'श एवं हिन्दी के जैन- 
कथा-साहित्य का काव्यात्मक मूल्यांकन वतंमान शोध की स्वंथा अच्ूती धारा है । 
जन-साहित्य के विद्धान्‌ डँ. जगदीशचन्द्र जन का अभिमत है कि जंन-कथा-साहित्य 
का भषा-वज्ञानिक्र शोध महत्त्वपूणं है, जिससे प्रक्रत-अपश्र श शब्दों के रूपो, व्युत्पत्ति 
शास्त्र की टूटी परम्पराओं तथा अथं-विज्ञान की गुत्थियों को सुलक्ञाया जा सकता 
दै ।* कथा-साहित्य का समाजपरक अध्ययन विशेष उपादेय है, क्योकि सामानिक 
यथा्थ-बोध, धार्मिक-परिवेश, जातीय-परम्परा एवं खोक-विश्वासों की विलक्षण अभि- 
व्यंजना जंन-कथा-साहित्य मे हई है, जिसके उद्घाटन से मध्यकाङीन आय॑भाषा- 
समाज को लुप्त प्रवृत्तियों का भौ उद्घाटन होगा । मध्यकालीन भारतीय-संस्कृति 
के नवीन तत्त्वों के प्रकाशन हेतु कथा-साहित्य के सांस्कृतिक शोध की दिशा सर्वाधिक ` 
मूलवान्‌ सिद्ध होगी । | 


: जन-कथा-ग्र थो का सम्पादन स्वयं मे विशि संभावना से परिपणं है । शंरीगत 
सौन्दयं विवेचन के लिए शोध भी नई दिशा देगा । जंन-कथाओं मे एेहिकता के साथ- 
साथ धर्मोपदेश की विशिष्ट परम्परा का मूल्यांकन मनोवैज्ञानिक ओर शंली वैज्ञानिक 
शोध की अपेक्षा रखता है । जंन-कथा-सादित्य का प्रभाव हिन्दी, गुजराती, राजस्थानी 
की कथाओं पर भी पड़ा है, अतः तुल्नात्मक अनुसंधान कौ संभावनाएं भी कम नहीं 
है । इस संदभं मे जन हटंर का.अभिमत उल्लेख्य है -जंन-कथा-साहित्य केवर संस्कृत 
तथा अन्य. भारतीय भाषाओं के अध्ययन के किए ही उपयोगी नहीं, बल्कि भारतीय 
सभ्यता के इतिहास पर इससे महत्वपुणं प्रकाश पड़ता है 13 

(ख) पुराण-साहित्य या चरित साहित्य-महाकवि स्वयभरदेव, पुष्पदन्त, रदधू, 
हेमचन्द्र आदि द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक, धामिक, दाशंनिक आदि परिस्थितियों को 





डा ° देवेद्ध कुमार शास्त्री : अपभ्रंश माषा ओौर साहित्य की शोध-प्रवृत्तिर्यां, ० ३॥ 
२. डा० जगदीशचन्द्र जंन : प्राकृत साहित्य का इतिहास, प° ३७२। 

देशी माषा के अनेक महत्त्वपृणं शब्द इस. साहित्य मं यत्र-तत्र विखरे पड़ है, जिनका 
, भाषाविज्ञान की दृष्टि से अध्ययन अत्यन्त उपयोगी है । | | 
३. जान हट : आन द छिटरेचर आफ द .रवेताम्बर जन्स ( प्रा° सा० इ० ) प° ३७६। 


४१ परिसवाद-४ 





क, 3 विद्या $ अन्तरसास्त्रीय = . ति 
३२२ जंनविद्या एवं प्राकृतं : अन अध्ययने 


आधार बनाकर रचा गया चरित-साहित्य शोध की अनेकानेक संभावनाओं से परिपूणं 
है । अन्तः एवं बाह्य परिवेशो के आधार पर तुलनात्मक शोध की दिशा महत्त्वपूणं है । 
स्वयभूदेव एवं पुष्पदन्त के जीवन-दशंन का तुलनात्मक अध्ययन, पृष्पदन्त एवं रइधू 
के काव्य-सिद्धान्तों कौ तुलन। जसे अन्तः तुलनात्मक शोधविषयों के साथ-साथ स्व्य॑भू 
प्रणीत रिदुणेमिचरिउ एवं सूरसागर की तुना, पुष्पदन्त एवं तुलसी के कान्यादर्शो को 
तुलना, अपश्रंश राम-कृष्ण काव्य एवं हिन्दी-रामङृष्ण काव्य की मूल चेतना की तुलना 
जैसे अनेक शोध विषय अद्धूते पडे है । वस्तुतः अपभ्रंश की चरित्रकाव्य-परम्परा का 
विशद्‌ प्रभाव आदिकाल, भक्तिकाल ओर रीतिकार के हिन्दी-कन्यों पर गहरा है" 
अतः यहाँ अनन्त संभावनाएं भरी पड़ी हैँ । सर्वाधिक अद्ूती दिशा है कान्य शास्त्रीय 
शोध की, च्‌ कि संस्कत की टूटी काव्यशास्त्रीय परम्परा को इन प्रथमे ही दृढ कर 
हिन्दी-काव्यशास्त्र का आधार खोजा जा सकता हे । 


अपभ्रंश के चरित-काव्यों का ध्वनि-सिद्धान्त, अलंकार-सिद्धान्त, वक्रोक्ति 
सिद्धान्त एवं रस-सिद्धान्त के आधार पर विशिष्ट अनुशीलन भी शोध कौ सवंथा नवीन 
दिशा हो सकती है 1 इन चरित-काव्यों मे लोकतत्त्व प्रचुर परिमाण में है, अतः 
खोक-संकृति, लोक-विश्वास, रोक-धमं आदि शोध-बिन्दुभओं पर भी सफङ्तापूवंक 
अनुसंधाता चर्‌ सकता है । चरित्र-चित्रण शिल्प एवं मनोविज्ञान के आधार पर भी 
इनका स्वतंत्र एवं तुलनात्मक शोध संभावित है । 


(ग) जेन-प्रवध काव्यधारा - प्रबन्ध-शैली जन कवियों की विशिष्ट शरी रही 
है, जिसके अन्तर्गत अपभ्रंश के प्रेमाख्यानक कन्य एवं खण्डकाव्य आते हैँ । अपध्रंश 
की प्रेमाख्यान-परम्परा हिन्दी के मध्यकाक तक ची है ओर खौकिकता के समावेश 
से यह लोकप्रिय भी हई । इस परम्परा मे विलास ओौर गार की प्रधानता निश्चय 
ही जेन धमं मे व्याप्त निषेवों को प्रतिक्रिया का मनोवैज्ञानिक प्रतिफलन रहा तेगा । 
मेरे मतानुसार यह्‌ सवंथा अनुठा शोध विषय रहेगा कि धमं, आचार एवं विधि- 
निषेधो के कञोरतम प्रतिबन्धो मे गार कैसे फूट पड़ा ओर अक्षुण्ण बना रहा । 


परमाख्यान-परम्पर। में नायक-नायिका के निर्द्र प्रेम-चित्रण मे परम्परित 
काव्य-व्यापारों एवं कवि-समयों का प्रयोग विवेच्य है । अव तक भी जैन प्रेमाख्यानक 
काव्यो का शोधपरक मूल्यांकन शेष ही है, जहां मनोवैज्ञानिक अनुशीलन के साथ- 
साथ काव्य-रूढियों के स्वरूप एवं प्रयोग जसे शास्त्रीय विषयों पर भो उच्चस्तरीय 


प्रिसबाद- 


अपभ्रंश ओौर हिन्दी मँ जैन-विद्या विषयक अनुसंधान कौ संभावनाएं २२३ 


शोध संभव है । खण्ड-काव्य-परम्परा मे संदेश रासकं जसे अनेक काव्य भ्रथोंका 
सम्पादन एवं विवेचनात्मक अनुशीलन प्रतीक्षित है । तुलनात्मक शोध भी यहां 
संभव है । 

(घ) नाटक साहित्य-अपश्र श के नाटकों पर अद्यावधि दृष्ट ही नहीं गई है । 
जन रचनाकारों ने नाट्य-विद्या का प्रयोग न किया हो, यह संभव नहीं । प्राकृत की 
विशिष्ट सट्क परम्परा अपश्रश में कहां चरी गई ? हिन्दी के रंगमंच को अपश्र श से 
क्या मिखा ? अभिनय, वेशभूषा एवं मंच आदि की परम्परा को नियोजित किया जाना 
इसी शोध से संभव होगा 1 डँ. हीरालक जन ने स्वीकार किया है कि जैन-साहित्य 
मे नाटकों की कमी का कारण वस्तुतः जेन-मनियों के विनोद आदि कर्योमे भाग 
चेनेका निवेधहीदहै। इस तथ्य के सन्दभं में नाटक-साहित्य का मूल्यांकन बहुत 
महत्वपणं होगा । 

( च ) मुक्तक रचनाएं-अपश्रंश एवं हिन्दी के जन~मुक्तक साहित्य में 
हमे जिस "रहस्यवादी भावधारा' के दशंन होते है, उसने भक्तिकारू एवं आधुनिक 
छायावादी कान्य को प्रभावित किया है। इस साहित्य मे जंन-धमं का ॒तत्त्वचिन्तन 
भो समाहित है । कबीर, जायसी, प्रसाद, पन्त, निराला आदि को रहस्यवादी चेतना 
का जन-मुक्तककारों से तुलनात्मक शोध बहुत उपादेय होगा । जोडइन्दु, कनकामर, 
मनि रामसिह्‌ एवं सुप्रभाचायं प्रभृति कवि-चिन्तकों की मुक्तक रचनाओं का "दशन, 
नीति, समाज-चेतना' आदि के संदभं मे अनुशोलन आवश्यक है । जंन मूक्तककारों 
की मूलभूत विरोषता यह है कि वे जंन-धमं से सम्बद्ध होकर भौ साधना में व्यापक 
एवं उदार षटि रखते हँ ।* मूक्तक-काव्य को एक दूसरी धारा उपदेशात्मक है, 
जिसमे दोहा छन्द मे गृहस्थो के च्एि उपदेश हँ । इस धारा का समाजपरक एवं 
धम॑परक शोधात्मक अनुशीटन विरोष उपयोगी रहेगा । दाशंनिक आधार पर भी इस 
काव्य की परख जरूरी है । 

( छ ) स्फुट रचनाएं --अपश्रश के साहित्य भण्डारों में स्फुट रचनाओं को 
भरमार है । स्तुति, स्तोत्र, परजा-काव्य से लेकर भावना, कुलक, फागु, रास, छप्पय 

ओर विवाहलु आदि के रूप मे ओर चर्यागीत, चर्यापद आदि रूपों में यह्‌ साहित्य 


१. डा० हीरालार जैनः मारतीय संस्कृति के विकास मे जंन-घमं का योगदान, प° १७९। 
२. डा० रापर्सिह तोमर : प्राकृत एवं अपभ्रंश साहित्य, प° ७०। 


परिसंबाद-४ 





5 | विद्या ४ अन्तरशास्त्रीय = धू 
३२२ जन एवं प्राकृत : अने अध्ययने 


आधार बनाकर रचा गया चरित-साहित्य शोध की अनेकानेक संभावनाओं से परिपूणं 
है । अन्तः एवं बाह्य परिवेशो के आधार पर तुलनात्मक शोध की दिशा महत्त्वपुणं है । 
स्वयंभूदेव एवं पुष्पदन्त के जीवन-दशंन का तुलनात्मक अध्ययन, पृष्पदन्त एवं रइधू 
के काव्य-सिद्धान्तों की तुलन। जैसे अन्तः तुरुनात्मक शोधविषयों के साथ-साथ स्वयंभू 
प्रणीत रिदणेमिचरिउ एवं सूरसागर की तुलना, पुष्पदन्त एवं तुलसी के कान्यादर्शो कौ 
तुलना, अपध्र॑श रामकृष्ण काव्य एवं हिन्दी-रामङ्ृष्ण काव्य की मू चेतना की तुलना 
जैसे अनेक शोध विषय अद्धूते पडे है । वस्तुतः अपश्रंश की चरित्रकाव्य-परम्परा का 
विशद प्रभाव आदिकाल, भव्तिकाङ ओर रीतिकार के हिन्दी-कव्यों पर गहरा है, 
अतः यहाँ अनन्त संभावनाएं भरी पडी है । सर्वाधिक अच्छ्ती दिशा है काव्य शास्त्रीय 
शोध की, चकि संस्कृत की टूटी काव्यशास्त्रीय परम्परा को इन प्रथोमें ही दूढ कर 
हिन्दी-काव्यशास्त्र का आधार खोजा जा सक्ता है । 


अपच्रंश के चरित-काव्यों का ध्वति-सिद्धान्त, अलंकार-सिद्धान्त, वक्रोक्ति 
सिद्धान्त एवं रस-सिद्धान्त के आधार पर विशिष्ट अनुशीलन भी शोध की सवंथा नवीन 
दिशा हो सकती है । इन चरित-काव्यो मे लोकतत्त्व प्रचुर परिमाणमें है, अतः 
लोक-संकृति, खोक-विश्वस, लोक-धमं आदि शोध-बिन्दुओं पर भी सफलतापूवंक 
अनुसंघाता चर सकता है । चरित्र-चित्रण शिल्प एवं मनोविज्ञान के आधार पर भी 
इनका स्वतंत्र एवं तुलनात्मक शोध संभावित है । 


(ग) जेन-प्रबध कान्यधारा- प्रन्ध-शंली जन कवियों की विशिष्ट शंली रही 
है, जिसके अन्तर्गत अपभ्रंश के प्रेमाख्यानक कन्य एवं खण्डकाव्य अते हँ । अपश्रंश 
की प्रेमाख्यान-परम्परा हिन्दी के मध्यकाक तक ची है ओर खौकिकता के समावेश 
से यह लोकप्रिय भी हई । इस परम्परा मे विलास ओर गार की प्रधानता निश्चय 
ही जन धमं मे व्याप्त निषेवों को प्रतिक्रिया का मनोवैज्ञानिक प्रतिफलन रहा होगा । 
मेरे मतानुसार यह सवंथा अन्रुढा शोध विषय रहैग। कि धमं, आचार एवं विधि- 
निषेधो के कञोरतम प्रतिबन्धो में श्छ गार कैसे फूट पड़ा ओर अक्षुण्ण बना रहा । 


परमाख्यान-परम्पर। मे नायक-नायिका के निद्रन्ध प्रेम-चित्रण मे परम्परित 
काव्य-व्यापारों एवं कवि-समयों का प्रयोग विवेच्य है । भब तक भी जैन प्रेमाख्यानक 
काव्यो का शोधपरक मूर््याकन शेष ही है, जहाँ मनोवैज्ञानिक अनुशीलन के साथ- 
साथ काव्य-रूढ्यों के स्वरूप एवं प्रयोग जसे शास्त्रीय विषयों पर भो उच्चस्तरीय 


प्रिसबाद-४ 


अपभ्रंश गौर हिन्दी में जंन-विद्या विषयक अनुसंधान को संमावनाणए ३२३ 


शोध संभव है । खण्ड-काव्य-परम्परा मे संदेश रासकं जसे अनेक काव्य ग्रंथो का 
सम्पादन एवं विवेचनात्मक अनुशीलन प्रतीक्षित है। तुलनात्मक शोध भी यहाँ 
संभव है । 

(घ) नाटक साहित्य --अपश्र श के नाटकं पर अद्यावधि दृष्टि ही नहीं गई है । 
जंन रचनाकारों ने नाट्य-विद्या का प्रयोग न क्रिया हो, यह संभव नहीं । प्राकृत की 
विशिष्ट सटुक परम्परा अपश्र श में कहां चरी गई ? हिन्दी के रंगमंच को अपश्च श से 
क्या मिखा ? अभिनय, वेशभूषा एवं मंच आदि की परम्परा को नियोजित किया जानां 
इसी शोध से संभव होगा । डँ. हीराकक जेन ने स्वीकार किया है कि जन-साहित्य 
मे नाटकों की कमी का कारण वस्तुतः जेन-मुनियों के विनोद आदि कार्योमें भाग 
सेनेका निषेधहीहै।' इस तथ्य के सन्दभं मे नाटक-साहित्य का मूल्यांकन बहूत 
मह्त्त्वपूणं होगा । 

( च ) मुक्तक रचनाएं -अपश्रंश एवं हिन्दी के जंन-मूक्तक साहित्य में 
हमे जिस “रहस्यवादी भावधारा' के दशंन होते है, उसने भक्तिकार एवं आधुनिक 
छायावादी काव्य को प्रभावित किया है। इस साहित्य मे जेन-घमं का तत्त्वचिन्तन 
भो समाहित है । कवीर, जायसी, प्रसाद, पन्त, निराला आदि की रहस्यवादी चेतना 
का जन-मुक्तककारों से तुलनात्मक शोध बहुत उपादेय होगा । जोडइन्दु, कनकामर, 
मुनि रामसिह्‌ एवं सुप्रभाचायं प्रभृति कवि-चिन्तकों की मुक्तक रचनाओं का “दशन, 
नीति, समाज-चेतना' आदि के संदभं मे अनुशोलन आवश्यक है । जन मृक्तककारों 
की मूलभ्रुत विदोषता यद्‌ है कि वे जंन-धमं से सम्बद्ध होकर भी साधना में व्यापक 
एवं उदार दृष्टि रखते हँ ।* मुक्तक-काव्य को एक दूसरी धारा उपदेशात्मक है, 
जिसमे दोहा छन्द मे गृहस्थो के लिए उपदेश ह । इस धारा का समाजपरक एवं 
घरम॑परक शोधात्मक अनुशीलन विदोषं उपयोगो रहेगा । दाशंनिक आधार पर भी इस 
काव्य की परख जरूरी ह । 

( छ ) स्फुट रचनाए-अपभ्र श के साहित्य भण्डार मे स्फुट रचनायों की 
भरमार है । स्तुति, स्तोत्र, पूजा-काव्य से लेकर भावना, कुर्क, फागु, रास, छप्पय 

ओर विवाहुलु आदि के रूप मे ओर चर्यागीत, च्यापिद आदि रूपो में यह साहित्य 


१. डा० हीराङार जनः मारतीय संस्कृति के विकास में जंन-घमं का योगदान, पू० १७९। 
२. डा० रामसिह तोमर : प्राकृत एवं अपभ्रंश साहित्य, प° ७० ॥ 


परिसंनाद-४ 





६ ¦ जंन विद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययनं 


उपलब्ध है । इस संपूणं साहित्य का काव्यशास्त्रीय, विशेषतः “छन्द-शास्वर एवं 
अकार विधान' की रृष्टि से ओर भाषा-शास्त्रीय, विशेषतः शंरी-विज्ञान विषयक 
अनुशीलन महत्वपुणं होगा । महाकवि तुलसी की “पावती मंगर एवं जानकी-मंगक 
जैसी रचनाओं क। जेन रचनाकारों की "विवाहुलु' रचनाओं से क्या सम्बन्धहै? 
आदिकाीन "रासो कान्य परम्परा" का विकास खोजा जाना इसी आधार पर संभव 
है । इन रचनाओं के शोधपरक अनुशीलन से लोक-शेखी की परम्परा ज्ञात हो 
सकेगी 1 इन रचनाओं में प्रयुक्तं खोक 'शब्दावलो का भाषाशास्त्रीय अनुसंधान' सवंथा 
अद्छूती दिशा सिद्ध होगी 1 | 
( ज ) व्याकरण एवं छन्दशास्त्र से सम्बद्ध साहित्य-व्याकरणशास्वर के 
विकास की छिन्न-भिन्न श खलओं को जोड़ने के लिए जंन-व्याकरणशास्त्र' का 
अनुसंधान भले ही कष्टसाध्य, समयसाध्य एवं धनसाध्य है, केकिन हे अनिवायं ही । 
जैन-साहित्य मूतः जनभाषा मे रचा गया ओर जब बहुत सा साहित्य निमित ही 
हो गया होगा, तो स्वभावतः नाना प्रयोगों तथा शब्दरूपों को अनुशासित करने के 
लिए व्याकरणशास्त्र कौ आवश्यकत। हुई होगी 1 अपश्रंश-वैयाकरणो की व्याकरण 
कृतियों का कालक्रमानुसार शोध' आज को आवश्यकता दै। दहैमचन्द्राचायं के 
“शब्दानुशासन मे भाषा के तत्त्वों का विवेचन जंन-व्याकरण कौ सुपुष्ट परम्पराका 
योतक है । जंन-विचारकों का ध्यान छन्दशास््र एवं कोशविज्ञान पर भी गयादहै, 
फलतः छन्दशास्तर की युदीघं परम्परा अपभ्रंश मे उपलन्ध है, जिसने आदिकाल, 
भक्तिकार एवं रोतिकारू को प्रभावित किया था। स्व्यं कृत “स्वयंभू छन्द' जसे 
अनेक ग्रन्थ सम्पादन एवं विवेचन की अपेक्षा रखते हैँ । कोश-विज्ञान को अत्याधुनिक 


दिशा मानने वालों को अपश्रंश कौ कोश-परम्परा' का ज्ञान कराना अनुसंधाताओं का 
दायित्व है । 


जंन-विद्या से संबद्ध अपश्रंश एवं हिन्दी के जैन-साहित्यमे शोध की 
व्यापक संभावनाएं प्रत्येक क्षेत्र मे परिव्याप्त हैँ ओर विश्व की शोधप्रज्ञा के किए यह्‌ 
खुला आमंत्रण वनकर प्रस्तुत है । इस साहित्य के शोध से जंन-धमं, दशंन, संस्कृति, 
कला, समाज, राजनीति एवं अन्यान्य क्षेत्रों मे नवीन तथ्यों के उद्घाटन की संभावना 
से किसे इन्कार हो सकता है । 
@ 





१, डं ° हीराव्रल जेन : मारतीय संस्कृति के विकास म जैन-धमं का योगदान, प° १८१। 


परिसंबाद-४ 


परिशिष्ट १ 
पराकृत एवं जेनागम विभाग 
सम्पूणांनन्द्‌ संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 


प्राकृत एवं जनागम विभाग, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के 
श्रमणविया संकाय मे एक स्वतंत्र विभाग टै। १९५८ मे इस विश्वविद्यालय की 
स्थापना के समयसे ही विश्वविद्यालय ने प्राकृत का शिक्षण एवं परीक्षा प्रारम्भ की 1 
प्रकृत के स्वतन्त्र अध्यापक के अभाव में जंनदशंन के साथ इसका सहयोजन किया 
गया । उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियमों के अनुसार २६, दिसम्बर, १९७८ से 
प्रवृत्त परिनियमावरी के अनुरूप विश्वविद्यालय के विभागों का संकायो के रूप मे जव 
पुनगंठन हआ तो उसके अन्तगंत प्राकृत एवं जेनागम विभाग को स्वतन्त्र विभाग 
का रूप प्रदान किया गया । २१ जुलाई १९७९ को डं. गोकुर्चन्द्र जन, आचायं, 
एम. ए., पी-एच. डी. द्वारा कायंभार ग्रहण करने के साथ १९७९-८० शिक्षा सत्र 
से--प्रकृत एवं जेनागम विभागः का विधिवत्‌ शुभारम्भ हुआ । 


विभागीय समितियां 

परिनियमावी के अनुसार विभाग की तीन समिति्यां है १. विभागीय 
समिति, २. अध्ययन बोडं, ३. अनुसन्धानोपाधि समिति । उक्त समितियों के अतिरिक्त 
विभागध्यक्ष, संकायबोडं, विद्यापरिषद्‌, कायंपरिषद्‌ तथा सभा का पदेन ओर 
वरीयताक्रम मे सदस्य होता है । 
पाठ्यक्रम भौर परीक्षाएं 


सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्व विद्यालय दवारा प्राङृत का पूवं स्नातक से स्नातकोत्तर 
परीक्षा तक का निम्नाङ्किति पाठ्यक्रम संचाल्ति है-- 


पाठक्रम परोक्षा अवधि 

१. पूवंस्नातक मध्यमा चार वर्षीय 

२. स्नातक शास्ती द्विवर्षीय 
परिसंवाद्‌-ई 





३२९६ जैन विद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययन 
३. स्नातकोत्तर आचायं त्रिवर्षीय 
४. डिप्लोमा प्रमाणपत्रीय एकवर्षीय 


प्रकृत के उक्त पाटयक्रमो मे से शास्त्री, आचाय गौर स्नातकोत्तर प्रमाण 
प्रीय शिक्षण की व्यवस्था विश्वविद्यायीय विभागमे) मध्यमा स्तर का शिक्षण 
सम्बद्ध विद्याल्यो-महाविद्याल्यों मे होता है । आचायं स्तर पर प्राकृत को विभिन्न 
शाखां के चार वगं बनाये गये है - 

१. अधंमागधी प्राकृतागम, 2. शौरसेनी प्राकृतागम, ३. महाराष्ट्री प्राकृत तथा 
अपध्रंश साहित्य । ४. प्राकृतागम एवं पारी त्रि पिटक । 


अनुसन्धानोपाधियां 


विश्वविद्याख्य मे प्राकृत एवं जंनविद्या मे अनुसन्धानोपाधि की निम्नप्रकार 
व्यवस्था है- 


१. पीएच. ड. स्तरीय विद्यावारिधि 
२. डी. छिद्‌ स्तरीय वाचस्पति 
३. एम. फिर स्तरीय विशिष्टाचायं ( पार्यक्रम विचाराघीन है ) 


उक्त अनुसन्धानोपाधि के लिए विश्वविद्यालय के सम्बद्ध अध्यादेशों के अनुसार 
पंजीकरण ओर निदेशन को व्यवस्था है । नियमानुसार निःशुल्क छात्रावास, पुस्तकालय 
तथा शोध छात्रवृत्तियां भो प्रदेय हैँ । | 


विभागीय पुस्तकाय 


विभाग के प्रारम्भ होते ही विश्वविद्या्य अनुदान आयोग के सहयोग से 
विभागीय पुस्तकाय आरम्भ किया गया है । पुस्तकालय में अभी लगभग २५ हजार 
रुपये मूल्य के ग्रन्थ क्रय किये गये है । 


भ्राक्ृत-जनविद्या ग्रन्थमाला 


विश्वविद्याख्य में प्राच्य ग्रन्थों के प्रकाशन के च्िए विभिन्न ग्रन्थमालाये है । 
प्राकृत एवं जेनागम विभाग के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय ने “प्राकृत-जंनविदया-ग्रन्थ- 
माला" नाम से एक ग्रन्थमाला प्रारम्भ कर दी है । इस ग्रन्थमाला मे (परमागमसारोः 
नामकं प्राकृत ग्रन्थ के प्रकाशन के साथ इस ग्रन्थमाला का श्रीगणेश हुमा । श्रुतमुनि- 
विरचित यह ग्रन्थ इसके पूवं सवंया अप्रकाशित था । इसी ग्रन्थमाला में दूसरा प्राकृत 


परिसंवाद- 
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ग्रन्थ “तच्चवियारो” प्रकाशित हुआ है । प्राचीन पाण्ड्क्पियों के आधार पर दोनों 
ग्रन्थों का सम्पादन डं. गोकुलचन्द्र जन ने किया है । 


विकास योजनाए 


विभाग में विकास कौ निम्नलिखित योजनाये परिकल्पित ह- 

१. प्राकृत ओर जेनविद्या के प्राचीन प्रन्थ भण्डारों का सर्वेक्षण ओर दुर्टभ 
ग्रन्थों को माङक्रोफित्म का संग्रह्‌ । 

२. प्राकृत के प्राचीन मह॒त्वपूणं ग्रन्थों का योजनावद्ध समालोचनात्मक सम्पा- 
दन एवं प्रकाशन । 

२३. अन्तरशास्त्रीय अनुसन्धान की अत्पकालिक तथा दीधंकाच्कि योजनायये । 

४. भ्राक्रत के शिक्षक तयार करने के किए समरस्करुल, वकंशाप, अल्पकाटीन 
उच्च अच्ययनसत्र आदि का आयोजन । 


५. सम्बद्ध महाविद्यालयों मे प्राकृत एवं जेनविद्या के शिक्षण की व्यवस्था के 
कए शंक्षणिक यात्रां तथा अन्य कार्यक्रम । 


परिसवाद-४ 





परिशिष्ट र 
जेनविदया एवं प्रार्रत : राष्ट्रीय संगोष्ट १६८१ 


, विश्वविद्याख्य अनुदान आयोग के आधिक सहयोग से सम्पूर्णानन्द संस्कृत 
विश्वविद्यालय, वाराणसी के प्राकृत एवं जेनागम विभाग द्वारा माचं १९८४ में दिनांक 
१४ से १६ तक राष्ट्रीय स्तर पर त्रिदिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया । इसमें 
देश के विभिन्न विश्वविद्याख्यों तथा उच्च शिक्षासंस्थानों के ६४ विद्वान सम्मिलित 
हृए 1 २९१ विद्धान्‌ श्रोता के रूप मे उपस्थित रहे । गोष्टी मे जनविद्या ओर प्राकृत के 
अवदान को अभिव्यक्त करने वाङ ५६ निबन्ध प्रस्तुत 


निबन्धो को पांच वर्गो मे विभाजित किया गया था -१. भारतीय संस्कृति 
एवं श्रमणपरम्परा 1 २. जनका, इतिहास, संस्कृति ओर पुरातत्व । ३. प्राकृत 
भारतीय भाषाणं ओर साहित्य 1 ४. धामिक एवं दाशंनिक चिन्तन । ५. जंनविद्या 
अन्तरशास्त्ौय अध्ययन । 


गोष्ठी सात सत्रों मे सम्पन्न हई । छह सत्रों मे निबन्ध पाठ तथा एक सत्र में 
(भारतीय विश्वविद्यालयों मे प्राक्त एवं जनविद्या का अध्ययन" विषय पर्‌ परिचर्चा 
( सिम्पोजियम ) का आयोजन किया गया 1 


लयुभारम्भ- 


विश्वविद्याख्य के तत्कारीन कुलपति आचायं बदरीनाथ शुक्छ ने १४ माचं 
१९८१ को प्रातः १० बजे संगोष्ठी का शुभारम्भ किया । छान्दस, पारी, तिव्बती, 
प्राकृत, संस्कृत ओर अपश्र श मंगलाचरण के उपरान्त गोष्ठी के संयोजक-निदेशक, 
प्राकृत एवं जनागम विभागाध्यक्न डं. गोकुक्चन्द्र जन ने अपने प्रारम्भिक वक्तव्य में 
गोष्ठी को पृष्ठभूमि को बताते हुए समागत विद्वानों का स्वागत किया। कुलपति 
महोदय ने अपने शुभारम्भ भाषण मे भारतीय संस्कृति की मूल प्रेरणा भाव, भाषा ओौर 
क्रिया में सामंजस्य को बताया ओर कहा कि हमें सामयिक समस्याओं के परिवेश का 
ध्यान रखते हए मानव मात्र के कल्याण का मागं खोजना चाहिए । 


प्रिसंवाद- 
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इस सत्र मे भारतीय संस्कृति के विकाश में जेन श्रमणपरम्परा ओर प्राकरत कै 
अवदान को विश्केषित करते हृए पं° फूल्चन्द्र शास्त्री, वाराणसी ने पारम्परिक 
शास्त्रीय दृष्टि, डा० विलास ए० संगवे, कोल्हापुर ने समाजवंज्ञानिक दृष्टि तथा 
प्रो० जगन्नाथ उपाध्याय, वाराणसी ने सांस्कृतिक दुष्ट से अपने विचार प्रस्तुत किये। 


द्वितीय सत्र की अध्यक्षता पटना विश्वविद्यालय मे इतिहास विभाग के अध्यक्ष 
डा. सुरेन्द्र गोपाल ने की । इसमे जन कला, इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विषयक 
निबन्ध प्रस्तुत हए । १५ माचं के प्रातःकारीन सत्र की अध्यक्षता कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय के डीं° सत्यरंजन बनर्जी ने की । इस गोष्टी में प्राकृत, भारतीय भाषाएं एवं 
साहित्य से सम्बद्ध ॒निवन्ध प्रस्तुत इए 1 अपराह्लू मे चतुथं सत्र प्रारम्भ हुआ । इस 
गोष्ठ के पूवाधं की अध्यक्षता जोधपुर विश्वविद्यालय मे संस्कृत विभाग के अध्यक्ष 
डँ. दयानन्द भागंव ने तथा उत्तराधं को राजस्थान विश्वविद्याख्य, जयपुर में जेन स्टडी 
सेन्टर के निदेशक, संस्कत वि भाग के अध्यक्ष डं. रामचन्द्र द्विवेदीनेको। इस गोष्टी में 
धामिक एवं दाशंनिक चिन्तन से सम्बद्ध निवन्ध प्रस्तुत किये गये । 


परिचर्चा ( सिभ्पोजियम ) 


रात्रिमेप्वजेसे “भारतीय विश्वविद्यालयों मे प्राकृत एवं जंनविद्या का 
अध्ययन" विषय पर परिचर्चा ( सिम्पोजियम ) का आयोजन किया गया । विषय का 
प्रवतंन करते हृए डँ. गोकुर्चन्द्र जेन तथा भरो. जगन्नाथं उपाध्याय ने परिचर्चा के 
आधार सूत्र प्रस्तुत कयि । परिचर्चा मे निम्नांकित विद्वानों ने विशेष सूप से अपने 
विचार व्यक्त किये - 

ड. प्रेम सुमन जेन, अध्यक्ष, जंनविद्या एवं प्राकृत विभाग, उदयपुर विश्व- 
विद्याख्य, उदयपुर, डं. नथमर टाटिया, निदेशक, जंन विश्व भारती, खाडनु , डो 
नगेन्द्रं प्रसाद, निदेश्ञक, प्राकृत विद्यापीठ, वेशारी, डां. एम डी. वसन्तराज, अध्यक्ष, 
जनविदया एवं प्राकृत विभाग, मसूर विश्वविद्यालय, मंसूर, डं. एन. एच. साम्ताणी, 
हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, डा. विकास ए संगवे, आनरेरी प्रोफेसर आव सोशि- 
योलाजी, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर, ड. योगेनाथ शर्मा, अध्यक्ष, हिन्दी 
विभाग, बी. एस. एम. पोस्ट म्रेजएट काकेज, रुडकी, मेरठ विश्वविद्ाख्य, डां 
रामचन्द्र दिवेदी, निदेशक, सेन्टर आव जन स्टडीज, राजस्थान विव विद्याख्य, जयपुर, 
डो, सत्थरंजन बनर्जी, कलकत्ता विश्वविद्याल्य, कलकत्ता, ड. कस्तरुरचन्द कासरीवाक्‌, 
निदेशक, महावीर शोध संस्थान, जयपुर । विद्वानों ने इस वात पर विदेष ब. दिया 
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किं प्राकृत एवं जनविद्या के शिक्षण ओर अनुसन्धान कायं को सुनियोजित कृरने के 
किए एसे पाठ्यक्रम तैयार किये जाये जो सम्पूणं भारत मे लग हो सके, मात्र शिक्षण 
के माध्यम का अन्तर हो । इसी प्रकार अनुसन्धान कार्यो के लिए प्राथमिकता (प्रायो- 
रिटि) के आधार पर विषयों की तालिकां प्रकाशित की जायें । यह्‌ भौ विचार व्यक्त 
किया गया किं उक्त कार्यो के लिए दो स्वतन्त्र वकशप आयोजित किये जायें । 


१६ माच को प्रातःकालीन सत्र के पूर्वाद्धं को अध्यक्षता एल. डी. इन्स्टीटूयूट 
अहमदाबाद के पं. दलसुख माक्वणिया ने तथा उत्तराधं को डगर कालेज › बीकानेर के 
प्राचायं डँ. महावीरराज गेक्डा ने की। गोष्ठी के पूर्वाधि मे पूवं सत्र के शेष 
निबन्ध तथा उत्तराधं मे प्राकृत एवं जनविद्या के अन्तरशास्त्रीय अध्ययन से सम्बद्ध 
निबन्ध प्रस्तुत हए 1 अपराह्ल सत्र के पूर्वाद्धं कौ अध्यक्षता दिल्ली विश्वविद्यालय में 
संस्कृत विभाग के अध्यक्ष तथा कल संकाय के प्रमुख डां. सत्यव्रत शस्त्री ने की । 
इसमे विविध विषयक शेष निबन्ध प्रस्तुत किये गये । 


समारोप 


तीर्थकर "मासिक के सम्पादक डां. नेमीचन्द्र जेन इन्दौर की अध्यक्षतामें 
समापन सत्र सम्पन्न हुआ । डां. रधेश्यामधर द्विवेदी ने गोष्ठ का संक्षिप्त विवरण, प्रस्तुत 
किया । प्रो. रामशंकर त्रिपाठो, प्रो. जगन्नाथ उपाध्याय तथा डा. गोकुलचन्द्र जैन ने 
आयोजकोय प्रतिक्रिया व्यक्त कौ । डा० प्रमसुमन जन, डा. विलास संगवे, डा. एस. 
आर. बनर्जी तथा श्र अगरचन्द नाहटा ने संगोष्ठी मे समागत प्रतिनिधियों की ओर से 
प्रतिक्रियाएं व्यक्त की । निम्नाकित बिन्दुओं को रेखांकित किया गया- 


१. यह संगोष्ठौ वास्तविकं अर्थो मे अविर भारतीय संगोष्ठो थी, जिसमें 
स्थानीय संस्थानों के साथ भारत के अनेकं प्रान्तों, कर्णाटक, महाराष्ट, उड़ीसा, बिहार, 
वंगा, राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश तथा दिल्ली से समागत विष्टानों ने 
भाग लिया । 


२. प्राकृत एवं जंनविद्या के क्षेत्र मे यह एक एतिहासिक गोष्ठो मानी गयी 
जिसमे इस विषय पर पिष्ठले बीस वर्षो मँ आयोजित गोष्ठियों कौ तुलना में सर्वाधिक 
विद्वानु सम्मिकिति हृए । 


३. विद्वानों का ध्यान इस ओर विष रूप से आकृष्ट हआ कि यह सर्वप्रथम 
अवसर था, जव परम्परागव शास्त्रीय पद्धति के विद्वानु तथा आधुनिक पद्धति के 
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विद्वानों की तीन पीदियों के अध्येता एक साथ एक मंच पर सम्मिलित हुए । इससे 
पराकृत एवं जंनविद्या के अध्ययन-अनुसन्धान की वहुआयामी सम्भावनं मुखरित 
हई । इस टृष्टि से यह्‌ गोष्ठो प्राकृत एवं जेनविद्या के अध्ययन के क्षेत्र मेँ "मील का 
पत्यर' का कायं करेगी । 


४. यह्‌ संगोष्ठो सही अर्थो मे एकं अन्तरश्ञास्त्रीय संगोष्ठी" मानी गयी, क्योकि 
इसमे परम्परागत शास्त्रीय पदति, इतिहास, कला, संस्कृति, पृरातत्व, धरम॑-द्शन, 
भाषा ओर साहित्य, भाषाविज्ञान, समाजविज्ञान, मनो विज्ञान, आधुनिकविज्ञान आदि 
ज्ञान-विज्ञान की विविध शाखाओं के विद्वानु सम्मिलित हृए। 


५. इस संगोष्ठी ने श्रमण परम्परा, पालि, प्राकृत, ' अपभ्रंश आधुनिक भारतीय 
भाषाएं आदि के अध्ययन-अनुसन्धान के क्षेत्र मे व्याप्त जाति धमं ओर सम्प्रदायगत 
संकोच, भ्रम ओर सीमाओं के बेरियर' को तोडा ओर इन विषयों के उदारतापुवंक 
अध्ययन-अनुसन्धान की सम्भावनाओं को मुखरित किया । 


विद्वानों कौ हटि मे भारत के प्राचीन सांस्कृतिक नगर काशी के परम्परागतः 
एतिहासिक विद्यकेन्द्र संस्कृत विश्वविद्याख्य मे प्राकृत एवं जनविद्या पर इस प्रकार की 
राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन प्राच्य विद्याओं तथा भारत कौ सांस्कृतिक सम्पदा का 
आधुनिक विद्याओं ओर नये सन्दर्भो मे अध्ययन-अनुसन्धान के क्षत्र मे एकं अद्वितीय 
एतिहासिक घटना है, जिससे भारतीय मनीषा को नयी दृष्टि ओर प्रेरणा प्राप्त होगी । 


आयोजकों तथा समागत प्रतिनिधियों ने परिसंवाद गोष्ठी के सफक्तापूवंक 
आयोजन के किए विश्वविद्याख्य अनुदान आयोग, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्याख्य 
के कुर्पति, विभिन्न विभागो, अध्यापको, छात्रों एवं कम॑चारियों, स्थानीय संस्थाओं के 
प्रति आभार व्यक्त करते हए गोष्ठी मे निष्कषं रूप मे सवंसम्मति से निम्नांकरित 
संस्तुतियां प्रस्तुत स्वीकृत को - 
सस्तुतियां 

प्राक्त एवं जेनागम विभाग, श्रमणविद्यसंकाय, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्व- 
विद्याख्य, वाराणसी द्वारा दिनांक १४ से १६ माचं, १९८१ तक आयोजित राष्ट्रीय 
संगोष्ठो मे सम्मिलित सभी विद्वान्‌ प्रतिनिधि विश्वविद्याख्य अनुदान आयोग दिल्छी 
एवं इस विश्वविदयाख्य के अधिकारियों का आभार मानते है, जिनके सक्रिय सहयोग 
से यह्‌ गोष्ठी सफलता पूवंक सम्पन्न हुई । संगोष्ठी मे समागत प्रतिनिधि संगोष्ठी को 
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निष्पत्ति के रूप में निम्नांकित संस्तुतिं प्रस्तुत करते है, जिनको क्रियान्वित किया 
जाना चाहिए । 

१. भारत के जिन विश्वविद्याल्यों मे प्राकृत एवं जंनविद्या के अध्ययन के 
विभाग है, उन विभागों को विश्व विद्याख्य अनुदान आयोग प्राध्यापकों एवं अनुसन्धान 
सुविधाओं के किए आवश्यक अनुदान देकर समृद्ध करे, जिससे प्राकृत एवं जनविद्या के 
स्वतत्त्र अध्ययन को विकसित किया जा सके । 


२. किसी एक विश्वविद्यालय मे, जहाँ पारम्परिक पद्धति से प्राकृत एवं जन-' 
शास्त्र के शिक्षण आदि को व्यवस्था हो, वहाँ प्राकृत के अध्ययन-अनुसन्धान को गति 
प्रदान करने के चिए विरवविद्याल्य अनुदान आयोग “इन्स्टीट्थूट आफ प्राकृत स्टडीज 
को स्थापना करे, जिसमे दशन, धमं, तकंशास्त्र, जैन मनोविज्ञान, प्राकृत-अपभ्रंश 
भाषा आदि विषयों के लिए स्वतन्त्र विभाग हों । 


३. प्राकृत शिक्षण के लिए सभौ स्वरोंके पाठयक्रममे एृरूपता खाने हेतु 
विश्वविद्याख्य अनुदान अयोग के सहयोग से श्रक्ृत प्रशिक्षण वकंशप' आयोजित 
किया जये 1 


४. संगोष्ठी मे समागत -प्रतिनिधि विश्वविद्यार्य अनुदान आयोग के इस 
निर्णय के किए भी धन्यवाद ज्ञापन करते हैँ कि आयोग ने श्राकृत स्टडीज' के किए 
एक उपसमिति गठित की है एवं आवश्यक अनुदान राशि भी स्वीकृत की है। 
आवश्यकतानुसार इस उपसमिति के गठन, साधन एवं कार्यक्षेत्र मे यथासमय सम्बद्ध॑न 
किया जाये । 


| ५. प्राकृत, पारी, अपश्र श एवं आधुनिक भाषाओं के साथ उनके सम्बन्ध 
स्पष्ट कर जनसामान्य को इन भाषाजों की जानकारी देने एवं इनके साहित्य ओर 
संस्कृति के तुलनात्मक अध्ययन के किए देश की राजधानी में "रष्टय प्राकृत अकादमी 
की स्थापना केन्द्र सरकार को ओर से की जाये। 
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संगोष्ठी एवं परिचर्चा में सम्मिखित विद्वाच्‌ 


श्री अगरचन्द नाहटा 
नाहटो को गवाड़ 
बीकानेर, राजस्थान (स्व°) 


डा० उदयचन्द्र जन 

जन विद्या एवं प्राकृत विमाग 
सुखाड़या विर्व विद्याख्य, 
उदयपुर, राजस्थान 


डा० उमानाथ श्रीवास्तव 
इतिहास विभाग 
पटना विश्रविद्याङ्य, पटना, विहार 


डा० कमलेश्कुमार जेन 
जंन-बौद्धदशंन विभाग 
काडी हिन्दू विश्वविद्यालय 
वाराणसी, उत्तर प्रदेशा 


डा० कस्त्‌रचन्द्र कासलोवाल 
श्री महावीर ग्रन्थ अकादमी 
८६७ अमृत कठ्श, वरकत नगर 
जयपुर, राजस्थान 


प्रो° कृष्णदत्त बाजपेयी 


४- .५, पद्याकर नगर, सागर, मध्य प्रदेश 


प्रो० कृष्णनाथ 
अथंडास््र विभाग 


काडी विद्यापीठ, वाराणसी, उत्तर प्रदेशं 





ड7० के० सी० आचायं 
संस्कत विभाग 
उत्कर विश्चविद्याख्य, भुवनेश्वर, उडीसा 


डा० कोमर्चन्द्र जेन 

पारी एवं वौद्ध अध्ययन विभाग 

कारी हिन्दू विश्चवविद्या्य, 

वाराणसी, उत्तर प्रदेश 

डा० गोकुलचन्द्र जेन 

अध्यक्ष, प्राकृत एवं जनागम विभाग 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्च विद्याख्य 

वाराणसी, उत्तर प्रदे 

डा० ज्योतिप्रसाद जैन 

ज्योति निकुञ्ज, चारवाग, लखन ॐ, उ० प्र 


प्रो ° जगन्नाथ उपाध्याय 

अष्यक्ष, श्रमणविद्या संकाय 
सम्पूर्णानन्द संस्छृत विश्च विद्याख्य 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश 


डां° जयनारायण पाण्डेय 

प्राचीन मारतीय इतिहास, संस्कृति एवं 
पुरातत्व विमाग, इलाहावाद विश्चविद्याख्य, 
इखाहावाद, उत्तर प्रदे 

डं ° दयानन्द भागव 

संस्कृत विभाग, जोधपुर विश्वविद्याख्य 
जोधपुर, राजस्थान 


रिप्पणी--यथाशक्य नवीनतम पता दिया गया है । 
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पं० दलसुख मालवणिया 
एक° डी ° इन्स्टीटचूट आव इण्डोलाजी 
अहमदाबाद, गुजरात 


डां दामोदर शास्त्री 
लाख्बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्छी 


डां दीनबन्धु पाण्डेय 

प्राचायं, डिग्री काञेज, वचया, उत्तर प्रदेश 
डां° देवेन्द्रकुमार जेन 

हिन्दी विमाग, इन्दौर विश्च विद्याय 
इन्दौर, मध्य प्रदेश 

डों० दे° सण न्रिवेद 

प्राकृत विद्यापीठ, वैशाली, विहार 

डां ° देवी प्रसाद मिश्च 

२० डो, बेटी रोड, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ` 
डा० नन्दलार जेन 

शासकोय महाविद्याख्य, रीर्वा, मध्य प्रदेश 


डा० नयमल टाटिया 
जन विश्वमारती, खाडन्‌, राजस्थान 


डा० एन ० एच ० साम्तानी 
नुद्ध कुटीर, सारनाथ, वाराणसी 


डा० नरेन्कुमार जेन 
सस्रत विभाग, शासकीय महाविद्याक्य 
जखनी, उत्तर प्रदेश 


डा० नागेन्द्र प्रसाद 

प्रात विद्यापीठ, वैशारी, विहार 

डा० नेमीचन्द्र जेन 

६५, प्रत्रकार कालोनी, कनाडिया मागं, 
इन्दौर, मध्य प्रदेहा 


परिसंवाद-४ 


डा० पुरुषो तम पाठक 

अध्यक्ष, भारतीय संस्कृति एवं संस्कृत प्रमाण- 
पत्रीय विमाग, सम्पूर्णानन्द संस्कत विश्व- 
विदयाख्य, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 


डा० प्रेमसुमन जेन 
अध्यक्ष, जंनविद्या एवं प्राकृत विभाग 
सुखाड़या विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान 


डा० एूलचन्र जेन श्रेसीः 
अध्यक्ष, जंनदशंन विमाग, सम्पूर्णानन्द 
संस्कत विश्वविद्याख्य. वाराणसी, उ० प्र 


पं० एूलचन्दर ज्ास्न्नी 
श्री गणेश वर्णी शोध संस्थान, सन्मति 
जन निकेतन, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 


आचाय बदरीनाय शुक्ल 
कुलपति, सम्भूर्णानन्द संस्कत विश्चविद्याक्य 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश ( स्व ) 


डा० बुद्धिबल्लम पाठक 

अध्यक्ष, मारतीय संस्कति एवं संस्कृत प्र° प० 
विभाग, सम्पूर्णानन्द संस्कत विश्वविद्यार्य 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश ( अव० प्राप्त ) 


डा० ब्रह्मदेव नारायण शर्मा 
पारी एवं थेरवाद विमाग, सम्पूर्णानन्द संस्कत 
विश्चविद्याङ्य, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 


डा० बी० के° खडबडी 
जेन विद्या विमाग, करनाटक विश्च विद्यालयं 
धारवाड, करनाटक ( अवण प्राप्त) 


डा० भागचन्द्र जेन 
अध्यक्ष, पारी एवं प्राकृत विमाग, नागपुरं 
विश्वविद्यालय, नागपुर, महा राष्ट 
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डा० एम० डी बसन्तराज 

अध्यक्ष, जेनविद्या एवं प्राकृत विमाग 
मैसूर विश्वविद्यालय, 

मैसूर, करनाटक ( अव° प्राप्त ) 


डा° महाप्रभुलाल गोस्वामी 

अध्यक्ष, तुलनात्मक वमं-दशंन विमाग 
सम्पूर्णानन्द संस्कत विश्वविद्यालय 
वाराणसी, उ० प्र° ( अवण प्राप्त) 


डा° महावीरराज गेलडग 
निदेक, कालेज एजुकेशन, जयपुर, राजस्थान 


डा° महावीर {सिह मुडिया 
सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान 


डा० महेश तिवारी 

बौद्ध अघ्ययन विमाग, 

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 
डा० मारुतिनन्दन प्रसाद तिवारी 
कला-इतिहास विमाग 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश 


डा० मंगला 

दशंन विभाग, 

काडी हिन्दू विश्वदिद्याख्य, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश 


डा० योगेनाथ ज्ञार्मा 
प्राचायं, डी° एस ० एन ० कालेज, 
उन्नाव, उत्तर प्रदेश 


श्री आर० बवी० नारायग 

पुरातत्त्व विमाग 

सम्पूर्णानन्द संस्कत विश्वविद्याख्य, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश ( अव°० प्राप्त) 


३३५ 
प्रो° रमेक्ञ तिवारी 


समाजशास्त्र विमाग, काशी विद्यापीठ, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश 


प्रो° रघुनाथ गिरि 
अच्यक्ष, दशंन विभाग, काशी विद्यापीठ, 
वाराणसी, उत्तर प्रदे 


डा० राजीवरजन सिह 
प्राघ्यापक, साहित्य विभाग 
सम्पूणानन्द संस्कत विश्वविद्याङ्थ, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश 


डा० राधेश्यामधर द्विवेदी 

अध्यक्ष, तुलनात्मक धमं-दशंन विमाग 
सम्पूर्णानन्द संस्कत विश्चविद्याख्य, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश 


डा० रामचन्द्र दिवेदी 
अघ्यक्ष, संस्कत विमाग 
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान 


प्रो° रामशंकर त्रिपाठी 

अध्यक्ष, वौद्ध दशन विमाग 
सम्पूर्णानन्द संस्कत विश्वविद्यालय, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेदा 


डा० रामजी सिह 
अध्यक्ष, गान्वो अघ्ययन विमागं | 
मागलपुर विश्चविद्याख्य, मागच्पुर, विहार 


प्रो° लक्ष्मीचन्द्र जन 
प्राचायं, शासकीय महाविद्याख्य 
सीहोर, मध्य प्रदेशा ( अवण प्राप्त) 


प्रो ० विद्यानिवास मिश्च 
कुरूपति, काशो विद्यापीठ, वाराणसी, उशप्र 


परिसंबाद-४ 
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३३६ 
डा° विद्याधर जोहरापुरकर 
महाकौररु महा विद्यालय, जबलपुर, म० घ्र° 


म्रोऽ विलास ए० संघवे 

अध्यक्ष, समाज शास्त्र विभाग 
शिवाजी विश्चविद्याज्य 

कोल्हापुर, महाराष्ट ( अवण प्राप्त ) 


डा° वीरेन्दरकुमार जन 
महाराजा कालेज, छतरपुर, मध्य प्रदेश 


डा° शशिकान्त जन 
ज्योति निकुञ्ज, चारवाग, कलन ऊ, उ० प्र 


डा श्ारदा चतुवेदी 

माषा विज्ञान विमाग 

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्याख्य, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेक 


० शुभचन्द्र 

जंनविद्या एवं प्राकृत विमाग 

मंसूर विश्व विद्याख्य, मंसूर, करनाटक 
डा० शोतलचनद्र जन 


भ्राचायं, आचायं संस्कृत कालेज, 
जयपुर, राजस्थान 


डा० सनतकुमार जन 
प्राध्यापक, आचायं संस्कृत काठेज, 
जयपुर्‌, राजस्यान 


परिसंबाद-४ 


जैन विद्या एवं प्राकृत : अन्तरशाच्नीय अध्ययन 


डा० सत्यस्वरूप मिश्च 
अध्यक्ष, भाषा विज्ञान विभाग 
कारी हिन्द्‌ विष्व विद्याख्य, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश 


प्रो ° समदोन्‌ रिम्पोघे 
केन्द्रीय तन्वती उच्च शिक्षा संस्थान 
सारनाथ, वाराणसी 


डा० एस० आर ० बनर्जी 
प्राकृत विभाग, कलकत्ता विश्चविद्याख्य 
कलकत्ता, पश्चिम कंगाल 


डा° एस ० एम ० शाह्‌ 

संस्कृत उच्चानुशीखन केन्द्र 

पूना विश्वविद्यालय, पूना, महाराष्ट 
डा० ( श्रीमती ) सुनीता जेन 

जेन वारा विश्राम, आरा, विहार 


डा० सुरेन्द्र गोषाल 
अध्यक्ष, इतिहास विमाग 
पटना विश्वविद्ार्य, पटना, विहार 


डा० (श्रीमती) हरिग्रिया मिश्रा 
माषा विज्ञान विमाग 

सम्पूर्णानन्द संस्कत विश्वविद्यालय, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश 


डा० हरिहर सिह 
काशी हिदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उ०प्र० 
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